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भूल्य 
दो म्प्य पचहत्तर नये षेमे 


मुद्रक 

जगन्नाथ यादव 
श्रध्यक्ष 

केदाव श्राटं प्रिष्टरसं 
अजमेर । 


प्रकाराकों 


८ रागेय यावय हिन्दी के उन गिने-चुने चिद्यान सादित्यकारोमे से षै 
जिन्हे भारतीय शरीर यृरोपीय दोनों ही सादित्या श्रौर चिन्तन- 
घारा्े। का सम्यक्‌ अध्ययन क्रिया दहे । 


आआपफी नपरीनतम कृति 'प्रणं-कलश' अरापके समक्त अस्तुत है । 


पृण-कलश मे मनुप्य की येत्तना के विभिन्न स्वरो को खोजा गया 
ह। हीन. फारमी, सस्छृत, चीनी, चप्रेजी श्रादि सरोतो मे उपनिपदों 
के गहन चिन्तन की भलकं को उपस्थित किया गया है, क्याकि लेखक 
को मनुप्यकी ज्ञान पिपासाकी याव्रामे सत्य के नेक सूप दिखा 
व्ह) 


इन र्पो की जो काज्यात्मक च्रनुभूति हई है श्योर दशन ने जहाँ भानस 
चुर से दिखा देने याल सेोन्दर्यं को च्रात्मसात किया दै, उस 
मदाना के रूप को सममेटकर सस्ति की विराट्‌ भूमि को भ्रस्तुव 
करने कीवेषएाकीहै। 


इसलिये पृण कलशः मतुष्य को उदात्त कर्ने बालया एक मणक 
कमिता समह्‌ है । 


दी शब्द्‌ 


धडा ! घाली बजता है, नरा छलक सक्ता है, उक्षे छीटे नीच भिर 
सकते है । ग्रौर मानव ने इन शछीटोकोहीदेला है, क्यातिं वह्‌ कमी इतना 
शक्तिद नही पासवा कि उक भीतर देव सङ, उसे पूणत्व का श्क्न 
फर सके" । 


मनुष्य की सौदय की निज्ञाता उवे सत्यकादही श्रवेपण बनकर वार-मार 
प्रगट हर्द है ! एक स्यल देता दै जेसा मानव सावंमौम श्रौर सार्वकालिके हीने 
मा महाय स्वप्न देखने वी चेष्टा करता रहा है । वह्‌ प्रयल विसी एक सीमाने 
भीतर भिरा हुश्रा नही मिलता, बल्कि हम प्राप सवत्र ही मिल जाता दै । 


मैन उसाकौ षोज की है श्रोर उह एकःसूत्रता म उपस्थित करन की चेश 
कीहै। 


यहां मन पटने भारतीय मनीया क उद्गारा का प्रस्तुत क्या है। फिर 
मैने जहं-तहा प्राचीन भ्रौर श्र्धाचीन प्रयो वे पृ वेष दी उलट डने ।्मै पर्‌ 
देखकर श्राश्वय-चकरित रह गया चि मनुष्य बे सारे व्यवधानो कै ऊपर, सभ्यता, 
सस्कृति शरोर इतर भदो कै ऊपर काल कै व्यापक प्रसार की गरिमा धटावातलौ 
एक “समत्रा' थी, (एकरसता विद्यमान थी । वह्‌ महत्तर मानवं कौ उपस्थित करन 
की एक देसी बलवती कामना थी, जो मानो सव प्रभर के वधनोक्ता दरक्र 
देना चहेती थौ । 


शरोर न भतुभव पिया कि उस भूमि पर अरदिकेवादभापा कामो भेद 
पारदो जाना थां 1 कान्य जवे तक साहित्य मात्र का श्गार बना र्ता है, तव 
तक उमे श्चभिव्यक्ति का बाह्य रूप ब्र्थावु मापा ही प्रषान होती है, क्रितु एक 
स्थल तसा श्राता है जव काव्य जीवन की चेतना का प्रतिनिधि वन जाताहै, तय 
भावा षौ समष्टि भरन्त सत्य का उदूधाटन कर लगती है, रौर वाह्य दी प्रवानता 
का महत्व क्म ह्‌ जाता है । जव मूचे यह इष्टि मिली तव मैने निमित्त स्पस 
देखा वि पह सत्य शतरात किरणा दे स्प म मुखरित हो रहा था ¡ जित प्रकार 


सूय फी दिरणा के प्रतर रम ह पर उनका मूल वध है, श्रालोकः है, निरे 
लय हो जने परर नटी दौसते, उगौ प्त्रार माव-मृष्टिमे मौ एव ^तप' दै 
गो सम्बेदना है, एव ्रालोक' है जो सत्य का परम द्नन टै । मने उसी को 
श्रपनानं कौ चेष्टा की । उसौ नाते ने भ्रेजी, चीनी, मिसी, ररौ, शन्न, दीव, 
श्नौर फारसी भाषाभ्रो कौ दविताए चुनीं भ्रौर उपनिपदो तया वैदो मै प्रेरणा 
विदु देसे रौर दाना वा सावभौम सामार्य देवा । श्रौर वार मे जव सहृदया कौ 
पटदेर वं रनुवाद सुनये तो जानवारा ने यह ह्वर वठावा दिया व्रि श्रनुवाद 
मौलिक स्वनाम्रो जेते गते है, श्रपमे चाह्यस्येण ही नहीं, वरन्‌ सलि भी रि 
उनका कथ्य उने श्रस्तुतीवरण से भी कही वडा था ( 


नैन॑ श्रपनं चयन र्मे नोवन की विदिवताग्रा बोलने शी चेष्टा की टै! 
इसलिये "वधन" म सामाजिद नदि वा तिरस्कार है । उषके वाट कौ चीनी कविता 
मे भी सामाजिक विपमताकादही विवह । जमश्रोर प्रेमदो हीयदि वन्दी द 
तो मनुष्य का मोलिक सुव यहां है ? दोष जिज्ञासाए मानव वौ शाश्वत मावनार्भो 
का प्रतिनिषित्व वरती है । जिज्ञासु पाठको शनो एक चुननात्मक दष्ट तो भिलमौ 
ही, एक नयी मावभूमि भी मिनेगी, जिसमे समग्र मानव काल कौ दूरियो को नाष 
कर चलता हुभ्रा दिलाई देगा । 


वेर, 
वाया-बयाना (भरतपुर) --रागेय राघव 


काल्य 


क्न्य जीयन की विविध जिज्ञासां 
फी पूर्तिं की साधनाहै। 


श्रादिम काल से भ्राज तकं जिन कवियों 
ने मनुष्य के व्यापके सम्बन्धो को 
श्रपनी श्नुभूतियो मे गहराई तक 
उतार लियाथा, वे उन भापनास्रौ को 
जन्मदे गये जो कालान्तरमे धम के 
नाम से विर्यात हुई । उनमे इख 
इतना गदन, इतना मार्मिक चौर इतना 
प्रस्णाप्रद था, कि उनकी शात 
ज्योति जीयन काही श्चग वन गई। 


जो मनोरजन करके उदात्ततम वनाता दै, 
ण्कं सीमा के प्रे वह्‌ देसे स्थल पर 
पर्हैच जाता दै, जद्यं उस उदात्त मेँ 
श्मपना लय कर देना मठुष्य के जीयन 
की कामना चन जाती द्ध! 

जो उस तक पर्व सकता हे, वदी मानद 
की पहली लक को देखषर अणाम 
करने की चेतना को भी जान लेता दे । 
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भूमिका 


निर्वयजो भूमारै, सुखदै, 
नही ग्रल्प मेँ सुख मिल पाता, 
सुख भूमा टै, उसकी ही तुम 
जिज्ञाक्षा नित करो हृदयम । 


जहां प्रौर कृद नही देखता 
नही जानता श्रौरन मुनता 


वह भूमादै, 

जहां ओर देखता, जानता, 
सून लेता है, 

वहो श्रत्पदहै। 


जोश्रूमा है वहो प्रमृत दैः 
जोहैम्रल्प, मत्यदहै वहही। 


{दादोम्योरनिषद्‌ ७।२३-२४] 


पृ्वो भौर भरपृत, भ्रौर भ्रमूत क पर्य्याय परमात्मा मानव क मन गी 
निनासाका विवय भ्रनादिषन घरे ही ्द्दे कने पाये) हमारे वैदिक 


{ष्क 


र्कातपायच 
( विपियम वडस्वय ) 


® 


म मनुज, प्रङ्ति, मानव जौवन 

वे बारेमे सोचा करता, 
वहुधा ही देलां करता ह, चिता-निमग्न 
एक्ात निभृत म जग उठती मैरे सम्मुख 
कल्पना अनेको सुदरतर 
पावन मुस कौ अनुभूति लिये रहती कोमल 
दुव कौ दछायाकी रेखा भी श्रातो न पस । 
चैतन हो उक्ता है, विचार णते निहार 
श्रो' मीठी स्मृतियां धिर धिरम्रतीटहै उदार 
मनम भरती सतोप तप्ति 
याश्रात्मा को करती उदात्त उन्नद्ध स्वय 
इम मत्य-वरास्ष मे ध्रसत्‌ गोर सतु 

स्ही तोल । 


भ्रायगे एसे भाव, जह से भौ भुममे, 
इस वाह्य-व्यवस्या के एवाप्ना से समुद्भूत 
या स्वानुद्रूति उद्रेकमयी भा्मामेसे 


{ तान 


चार] 


मेरे छदो मे बोल उदेगे वार वार- 
श्राशा, सुन्दरता, प्रेम, सत्य, गौरव श्रपार 
श्री श्रवस्ादोका मय श्रद्धासे 
होजायेगा दूर दूर, 
म गाङ्गा 
उस दिव्य सास्वनाके वारे मे मृखरितहो 
जो पीडाकौ करती विलीन) 
वह्‌ नंतिक बल, मेधा-प्रसार, 
सम्पूरालोकमे जो भरदेगा श्रमित हप 
वहुजन हिताय, 
जिसमे रक्षित व्याघातदीन होगा निश््ल 
रे व्यवित-मनस का प्रिय-नीरव-एकान्त-शापत 
केवल श्रन्तश्चेतन का ही है जहाँ राज्य, 
मे गाञगा 
भौ" सवपरजो करते शासनं 
पूण्रज्ञ के नियम नम 
मेरे शब्दोमे पर्येगे श्रमिव्यवितत स्वय । 
यद्यपि कम हश्रोता श्रनुलूप-योग्य 
वे मुभे मितेगे ही निश्चय, 
मे गाङ्गा) 


यो कवि, पवित्रतम मानव- 
करता रहा प्रायना भुका दीश, 
याश्चा सं करता भ्रधिक प्राप्त । 


चाहिये ममे कोई दिखलाये पय श्रौर 
वाणी समथत्तम शब्दोमे रदे गौरव 
उतरे धरती पर, स्वर्गोके दिखरोसे 

मुभे भरे स्ति । 


भमको चलना है छायाप्रो से भरे मार्गे पर 
तन्मयहो 
इुबना गहनमे श्रौर पुन 
उपर उटठना है लिये च्योतति, 
भरना है मुभको दवा लोकलोकोमेनो 
भररउठेप्राण 
स्वर्गी का स्वम वने भिलमिल श्रवगुण्ठन सा। 


वह्‌ शक्ति, सकल श्राततक, निहित जो 
हुभा व्यक्ति-ग्राकृतिमेश्रा 

विदयुतुगजनमय परमात्मा न्धायो कठोर 

स्तुति-गान गुंजाते देवदूत 

वैभव श्रपार दश्शित करते वे त्िहासन 

सम्राटोके 
म निकल रहा सवके समीपसे 
सही भीत । 


उत्पात घौर, रे सघन तिमिरमय 
नरक निम्नतम या कि विजन 
गरहनाघकारमय महाून्य 
स्वप्ी के भय से उद्वेचित-सी महारिक्ति 
इन सबसे भी वह्‌ भय भ्रातक नही जगता 
जसा श्रते मनके मीतरही 
हमे काके मे लगता, 
मानव के मन मे भककर है देखना कठिन, 
परवहीषौरहैरेमेरी, 
मेरे गीतोकी मल-मूमितोदहै वहदही। 


जीवत एक सत्ता पृष्वी को जागरूक 
घरिसी के भौतिक तत््वोसे 


५८. 


अति सूक्ष्म चेतनाएं जिस 

श्रतिकौगन से निमित करती 
उ्कोभीजोक्रि पराजित घर दनी महमा 
वह्‌ सृन्दरता- 
श्रा मेरे सोषानो पर । 


मे चत्ता हु, 
मेरे मम्मरुपही शिविर किये स्थापित प्रपा 
दै वनी पडोिन मेरी वह श्सवेला म, 
वेकुज मधुर छाया वाने 
जिनम न-दनवन का विहार था 

कर उठना कलरव मृदुतर, 
रे स्वग, 
सभी कु हुए भला क्यो विगतनार ? 
इतिहासं वन गये क्यो उनके, जो चन गये ? 
या वह्‌ कैवल थी दत कया श्राधारहीन ? 
मानव का यह्‌ जिज्ञाषु-मनस 
पावन सुश्रोज श्रौ प्रेम मपुरसे ह्प्रापूण 
जव स्केल सृष्टिसे कर तेता तादास्म्य स्वय 
खजेगासयकोही जैसे 
साधारण कोई वस्तु सहज दिन की पापे, 
कर लेगा सवक्रो पुन प्राप्त । 


वहु मधुर काल श्राये उससे ही पहलेमे 
इस महत्‌ विलय की गाथाको 

गाङ पावनतम हा शान । 
जो हम रहै उतने ही शब्दो म उदु वोत, 
वासना-्रस्त उन सबको जाग्रत क्रडालू 


जो मृल्यु-विनिद्रामे डू, 
ओ'घूय, श्रह्‌से त्रस्त रिक्तिये जौश्राणी 
उनमे उदात्ते प्रानन्द जगदु स्फुरित प्राण ! 


उदुषौपित करद मेरा स्वर-- 
सम्पण योनि कौ प्रगतिशक्तियो के समान 
यह्‌ व्यक्तिमनस दै वाह्यसोक से 
करे हए निज सामजस्य मनोज्ञ श्राष, 
श्रौ" वाह्यजगत्‌ मी मनसे 
मरनुक्कन स्वय 
यथपि इसका है नहो भभौतक 
हृभ्रा लोक को स्पष्ट ज्ञान, 
यो सष्टि सकल का रागाट्मके सम्ब-धजगे 
मेरा दै यह उदेश्य श्रे ! 


भूमा की वह्‌ जीवत मधुर शोमन सत्ता, 
सूक्ष्मातिशुकष्म चैतन श्रात्माश्नौ ने जिसका 
पृथ्वी के तत्वो से चुन चुनकर प्रकथनोय 
सुपमा भरकर 
रे स्व॑भरेष्ठं दछवियोकी सीमा कियैषार द. 
निर्माण किया 
वह्‌ घु दरता-- 
कररही प्रतीक्षाहैमेरेही चरणो पर, 
म चलती 
दह मुग्धा श्रपना धिविर सामनेही मेरे 
स्थापित करती, 
क्षणभर को संगी स्वरम मधुर, 
यै भे दनवने, वै मधुर निलय, 
केवल श्रतीत के विगत स्प क्यो बने हाय? 


[ सात 


जठ ] 


यावे केवल थे कल्पित ही 
जिना अस्तित्व न थाभरूषर 
रे वत्तमान ? 


मानव को वौदधिकत्ा जिज्ञासा मे विरता 
मुदरजगम जय प्रेम भौर ग्रविश ममत 

होती दै तन्मयत्ता से भर 
सब क हाजाता है सहज प्राप । 


वहं श्रितम्‌ क्षणा रति मधुर 
करे श्रपना प्रवेश 
उसे पहले ही मधुर शान्तिसेमर उदार 
इस श्रतिमहान 
रागाटमक लय का गाऊगा वह्‌ मृखरगीतत । 
उन शब्दो से जो कनः हमारा बिबन 
बिल्कुल ही यथाथ 
वासनापीडितो को मे उनकी मल्यु-नीद 
से जाग्रतकर दगा समथं। 
जो श्रहकार से प्रस्त मटकते शू्य हृदय 
उनम उदात्त तल्लीन एक 
सम्मोहन मै 
भर-भरदुगा, 


यदि स्थाग कभी जाना होगा सुमको इन मधुरस्थलो को भ्न" 
विविध मानवी तथा जातियो का होगां सान्निध्य प्राप्त, 
विद्वेष परस्पर दोसेणे प्तप जन्य 
वृष्णाग्रो के कारण प्रभूत, 
खेतोकुप्रो म दीवेगौ रोती प्रपीडिता 
मानवता, 


यादुखोक तूफानो के उपर उठकर 
करना होगरा मुकको चितन 
नगरोकी प्राचौरोर्मे चिर, 
तयमीयेस्वर न क्मीदछोडगे मे दीन, 
भँहोञगानकमीसूनायारे 
निराश्च । 


श्रो उतर ! उतरश्रा ऋवि चेतना ! उतरत्रात्रु1 
जो सावभौम मानव-आलमाम 
भरती है प्रेरणा दिव्य 1 
जो सतत भविष्यो के देवा 
करती है सुपने उजियाले, 
जिसका पवित्र गौरव निकेत मदिर पलता 
है सदा महाकवियोके हृदयौ मे 
महान ! 


भ्रा! दे मुक वरदान 
एक जागे मुभे 
वह श्रत प्रकाश्चपुणा 1 
हो दीप्तिमान 
मेरा प्रबुद्धये गोत 
नसत सा विस्फुर, 
भरकर बरसे कोमलताएुं 
दुष्टत प्रभाव हो सकल दूर 
जौ मतलतलो तक व्याप्त हए 
द्विगुणितं होते है बार-वार 1 
भौ" यदिमे निम्नस्तरो परश्रा, 
योजना निरत, चितन रत मानवके मनकी 
वेणना करू 
॥ 


[नौ 


था कौन, कहँ से प्राया वह्‌, 

यह्‌ दिव्यदृष्टि क्षणभणुरतामेजौ 
वह पाता, 

था कर्हा, विस तरह रहता था, 

तोमेराश्रम हो नही न्यथ। 


यटि वस्तु यही दुल अपने स्तर श्रेष्ठ उच्च, 
तो सकल ज्योति की सोत्त दया 


जिसकी श्रपार-- 
श्रो भीम शक्ति । 
मेरा जीवन सत्‌ युग का विवाकृन करनेमे 
हो समथ, 


वृष्णा हो पाई विवेक, 
साद होवे व्यवहार सहज,-- 
सच्ची स्वतव्रतामे मेरा मन पालितौ, 
निमल विचार सारे हो मुके श्राकेद्रत-- 
तवता तेरा भ्रक्षय दुलार श्र्तिमक्षण तक 
देगा सहायता, श्रोज, स्फृति 
पथ दशक वन 
श्रालोक् पूण । 


दल ] 


वधन 


सत्यकाम ने कहा जबाला सेहे माना। 
बरह्मचय्यपुवक गुरुकुल मे वास करूंगा, 
बता गोधरमेरातु मको भ्रव ह जननी 1 


बोली मांह पुत्र 1 गोत्र मेँ नही जानती, 
यौवनमे परिचारिणी थीम करईधरोमे, 
सद्यकाम जाबाल बताना तू श्रपनेको! 


गौतम दारिद्रुमन निकट जा सत्यकाम ने 
कहा-पूज्य । सन्निधिमे प्राया विनत श्रापकी, 
व्रह्मचय्यपूवक गुरुकुल मे वासर करूगा। 


गौतम बोले --सीम्य ! गोत्र है कौनतुम्हारा? 
योल्ला सत्यकाम पा मैने माता से 
नही जानती यहो कहा है उसने मृमसे। 


{ ग्यारद 


योने गौतम--देषा सत्य योल सवता जो 
वह गह्यण को द्धोड नटी कुड भौ रहौ सकता, 
समिधां ला, उपनयन क्र, तू सलयसध है । 


{द्ादोग्योपनिपद्‌ ४८] 
उपनिषदो मे केवल अध्यास कौ हौ चवा नही है, मनुष्य कै स्त्पकौ 
व्यापकस्पस न्यस्या को गर है। सत्यकामकौ क्था एक शाश्वत प्रर्णा 
देनी है, जिसमे हम लघुता ते उपर उलनेरहै। 


शुलात्र को कहानी चीन वे बाई चीतिने नामेक एक युवक कवि का 
वहुन प्रसिद्ध कगरितादहै, जिस्म मम कोष्यूटेनेकी रक्तिरै। भाप कवामी 
प्रातीय1 यह्‌ कथा एक प्राचोन क्रिवदनो पर्‌ श्रापासिति है। 


यारह ] 


+ 
 गुखाव कौ कहानी 
( वाईचीलिन) 

# 


= 


मै, हेरीभरो प¶वतमाला वैरे शादलमे गाता ह, 
रे बहुत दिनो पहते को गाया एक 
सुनता ह वुमको-- 


था एक ग्राम 
श्रति शात वहां कोपडे वने थे मनरजन 
कपो नद का निमल जल था 

बहता कल क्ल । 


था वटा एक रहता भ्रति मुदर युवक, 
वित्ताथा कमक्ररही, 
वह्‌ तरण चपल तरूसायथाजैसेषारोमे, 
निर्भीक सुह 
धरती पर कोईश्क्िमनथीजो 
खसे दवा लेती ग्रस्त कर, 

वह्‌ नील नामसे स्यात 

चनाता हल खेतो मे कौश्लसे, 


[रेर्द 


द्‌ 


पश्ुभ्रो के लिए दयालु-हूदय, 
ले खडग श्रौर भाला करता था वह्‌ प्रहर 
रे दुनिवार। 


उसके तुरम के सुम पृथ्वी पर्‌ वजतेये, 
श्रौ' भीमग्गमे स्वर उमका 

भर भर उठता या तुमुलनाद, 
वनकेवे भीषरा हन्न जन्तु 

श्रातक्रितसे थरतिथे 

उसके दब्दो को सुन छिपते । 


अरइवारोहौ वह्‌ भ्ननुपमेय था 

भ्रति त्वर गति, 
सब थे पृक्वारते उसे चीर 

श्रति नाड भरे। 


यी यिना सुन्दरो 

एक कृपक कौ प्रिय पुत्री 
थी कशल श्रगु सूक्ष्म कढई म उसको, 
मित्तन्यय मे निपुणा थी कुशाग्रधो वह्‌ सुमुखी 
रुक जति ये मृग स्तव्य हृए 

जव वह्‌ करती थी त्र्य मधुर, 
स्फटिकाम नयन उसके निमल, 

स्वर करताथा भरत उर उर, 

या इद्रजाल का सम्मोहन 
भरता उसका कोमल गायन 
सुन व्यामविहारिणी कोयल भी 
हारती, विमु होते तन मन । 


वह्‌ पराजिता मनोज्ञा यो, 
सवरजो पुकारते ये उसको 
वह्‌ (कुसुमः नामके योग्यायी। 


जो तरुण देखता था उसको 

न्यौद्धावर करता थां जीवन, 
सम्पूण समपित करदेन 

लालायित हो उठता था मन। 
भ्रौ" नीलसरूप का स्रोत वना 

था किशारियो का रूपनकेद्र, 
सकोच रोक्ता था उनको 

भ्रयथा वदी उनका वरेद्र! 


पर हदय यिना काया कवल 
श्रासक्त नोल मे सरावोर, 
ओ" नोल सुहृद था उसको दी 
चरने को होकर भ्रति विभोर। 


क्षण क्षल मिलते वे प्रणय मुण्व, 
पल परल लगता उनको मुषक्र, 
हो कोई बलाक्योन उन्हे 
जीवन मीठा लगत्ता रट्‌ रट 
जबर लतत भोरमे मद पवन 
चलता थारे धीरे-धीरे 
या प्रप्तप्रापदिनिकी द्याया 
जब होती थोतमकेतीरे 
ये सको वृक्षे नीचे छाया मं मिलते 
घाखाडोमे 


{ पर 


सौल ] 


थी जहाँ हिलोरे भर लहर चप्‌ यप्‌ करती 
चांदनी भढ । 


ऋतुं घ्राती 
फिर विलमाती 
वे अकह्‌ सुना एक दुक्तरे को तन्मय 
उनच्छसित भाव निज वारवार 
मखमली परछी मृदु वयार 
जव मधुन्दतु की बहती मृदुला, 
या तोत्तर चौक फडक भिडकी 
देते जव ्रोष्मा मे फिर-फिर, 
या जव गुलदाउदिया खिलती 
हैमन वोच, 
याक्रठिन शीत की स्तन्धामे, 
उनके मन काथा प्यार विमल, दृढ सग-मम, 
उज्ज्वल भीथा, भ्रति था बलमय 
जसे हीरक । 


सुन्दरतम शोभन मृदल कुमुम का 
रूप तिरोहित हो जत, 
हरियाली के मुदर वल्लो से 
शोभित वन मौ एक दित्रस-- 
निज जीणा पात कर जनेसे 
नगा होता 1 


यो पहुंच गहं चल राजस्भामे 
वातथिना की सुदरताकी 
एक दिवस 


नरृपने श्रज्ञा दी--हो परिणय 

खोटे कुमार से उस सुन्दरतम वाला का। 
होगई एक श्रज्ञा नृपकौ, 
किसमे साहस था ्रस्वोकार उसे करता? 
दुरमाग्य आगया प्रखय-ग्रथित उन हृदयो पर, 
दुदिनि था वह + 


फपो नद ने उच्छवास भरे 

श्रवसाद-मलिन होकर व्याकूल, 
कीयल न कह सको निज मानस की 

पीडाको, 

सुखकर स्मृत्तियो को दुहूराने से 

अधिक सालती वया षपौडा? 
भ्रव उन्हे विद्ुडना था कल ही 

कसी कठोर थी वहु बला! 


मर भ्रश्रूनयत मे रहै मौन 
भ्रा्िगनमे वे बहुत देर, 
पर विवश दीन! 
श्रौ" राजमहल म यिना भेज दौ गई हत 
परवल वलात्‌ । 


मोटी स्मृत्तियो कौ कसकन भर 
घर कै प्रति इवनी हो कातर 
निमेम विषाद सेहो जर्जर 
ठेसी न गई होगी पति-ृहं 
कोई दुल्ट्न ! 


अदहार्ह ] 


सात्वना कही मिलतो न तनि 
मनमे दुख था उसके ग्रसोम, 
आसू न श्रध किये नयन 

वहती धारये हु श्रस्क । 


ेसी उदास पा वध्र होगया 
मृपकुमार मन म उदास, 
तृपहुम्रा करद भ्र. चढी श्रीर 
तन गड्‌ श्राप्‌। 
करसे यिना थी व्यथािक्त ? 
कारणं उसक्रा हो शोघ्रदुर) 
तव पिता पुन योजना क्रूरम हुए लीन। 
श्रवसाद पूरणा प्रास्ताद नही होगा प्रसन्न 
जव तकन स्पमयनील कही वह्‌ 
हो जायेमा निर्वासित । 


तव हुभ्रा नील वदो, उष्के 
सिर परया श्रव भूलता दण्ड, 
श्री" समा वीच 
दुख भरी धिना भी लाई गई विवह व्याकुल । 
नृप न्यायाव कठोर वना 
बोला प्रषराघौ !† दियाक्ष्ट 
तूने श्रपार 

वेदनायिनाकीतेरेकारण दै अ्रगाघ 
मे अत तुकैदे रहा दण्ड 
कर वद काठके वक्त वीच वदी तुको 
फुपौ की चढी हुई धारा पर हौ निर्चयं 

फेंका जायेगा श्रव तुभको, 

श्रव होगा तेरा यही माग्य । 


तेव चेकर वदौ नील तरुण 
चहं चली नाव जर्जर, जल पर उममग, 
उत्तृद्ध लहर, 
निम श्रासू गिर गये पिनाके 
टपटप कर 
नदके जलमे मिल गये विदु जलके व्यङ्कुल 
जव नवि नील की हृ दृष्टि से चल जलषर 
घीरे धीरे धीरे योमन । 


बहते वहते फुपो नद की 
धारा जाकर कर्ती प्रवेश्च 

दुसरी शूमिमे, जहा दूसरा दै प्रदेश । 
था वहां एक उत्तूद्ध महल 
खपरल सुनहली श्रौर स्निग्घ 
दुर से चमकती थी जिकी । 
थी राजकुमारी वहां 

तीर पर त्रिचरण करती दैर देर, 
लम्बे कुन्तल उसके जल पर वहते रहते 

धारा लघुलह्री से कल कल 

क्रीडा कर्ती । 


उस दिवस हभ्रा जव नव प्रभात, 
रवि हुश्रा उदित ऊपर चडता 
पितं कलरव से विहगो ने भरदा 
पवन, 

अरति स्वच्छ रपफ़ततिमय सदु बयार 

वह्‌ चला मद, 
वह्‌ राजक्रुमारीत्तरटषरथी 

काठती केच 

सृपो की धारा करो निह्‌रतती स्निभ्व दष्ट । 


व, 0 


1 
जे सेम सोम कका 
सुनने वा ने का भूषम् 
त॒व अकस्मात्‌ 
प्ल पडा कठ का छ एक 
जल 1 
चकित देखती चसे केश, 
ज तौर सकः गया 
ल्ल काठ) 
चस्या रामी, ग्रति उरपुक, 
खोला ठ्न 
देखा मृतवत्‌ था 
वदी 
सवद स्वरित गति गया नृपति वारम, 
सजाक्ञा श्रई से च नेसे 
न्तन रोकर तव 
दुख भरी कथा 
नृपके संम्धु्व दी कातर ॥ 
श्री राजवुमारी विविच हरे डली दोन, 
नृपने दुता के भावो को षठ कर मनमे 
पलिया नीत च्ल वही रोक \ 
चूमती सदारी कुमार सग, 
पर्‌ नीलं च पाता नही 
सवे लददर शो का वपा उसे मोल 
ऊव पिना समे इतनी सोश्च योल 
दुष्दमय प्रवा श्रात्त नील 
कपोकी करे समोप 


म 1} 


गा उठा करुण वेदतासेभर 
श्रपनी पौडाश्रो को उंडेल- 


श्रो मेरी सृन्दरतर प्रेयसी 
विद्धुडे हम कितने हृए दूर 1 
बस एक बार तेता निहार 
चल सग तुम्हारे श्रात चरुर । 


होता खग मेँ सगीत्त भरा 
श्रातातवर्मे तेरे कृटीर 


म वंठ भरोखे मे गाता 
यस्त एक तुम्हूरि देतु घौर 1 


हो पाता प्रिय यदिमे रूमाल 
जो रहता तेरे सदा पास, 
या श्रनिल कक्षमे जानेरे 
जो धीरेसे भरता उसास 


जव तुम्हं नही श्राती होगी वह 
मघुर नीद, 
यत्नो मे जति होगे तेरे नयन 
भीग 


वह दुद गीत 
ले चला श्रनिल 
श्री यया महलमे 
यिनाक्क्षमे गुजन भरकर 
वहत दर, 


[ इक्कीस 


श्री" धिना उन्ही मावोमे होकर जोर्णशोणं 
भवसरादमलिन गा उदी, पवन के 
मोको पर-- 


श्व्या कमी नही लौटोगे प्रिय 1 
मेरे मय होगे नही दुर ? 
देखो ये श्राखें सूज गदं। 
पलफे ह मेरी क्लातिव्रूर। 


कितना रो श्रवतो देखो 
श्रि भी मेरे नहीं पत्त, 
दुक गया सोत, केवल वाकी 
है ये जलते जलते उसास। 


त्रिय कहा गये तुम मटक हाय 
नद, पवत या मैदान बीच? 

श्रव दूट गया है मेरा दिल 
कवं लौटोगे फिर, हाय सीच 


जव तैर यिनाके स्वर ष्हुबेरे 
नील पास, 
तब प्रेम तोड कर सव वन्वन 
कर सका नही पल मर विलम्ब, 
श्रव राजकुमारी के अरतुनय 
याङ्षपायाकिवे चल दृन्तल 
कच्छ भीन नील को सके वाघ, 
भ्रव दिनमरकोभीदरूभरदही हो गया विरह 


बाईष ] 


यपि उदास 
थौ राजकूमारो दहो निरान्च, 
फिर भी उकषनैदे दिया उसे 
ऊँचा तुरम भ्रति स्वल एक, 
नौः एके धन्रुप हढतम कटीर 1 
चह्‌ विदान कह पाया उससे 
आतुर श्रतीव 

चत्त पडा यिनाकी खोज लिये 

मनमे ्रघीर) 


दर कच श्रीर दर मचल चल 
मैदान कर उठा नीले पार 
मरतथके श्रनगढ खादर उलाधता 

वह्‌ भ्रघीर 


थी रति मौन 
चाँदनी विखर कर फेलीथी 
्रागया श्रत मे वहु सम्परुल 
उस यिनाकक्ष के शकरुल मन, 
गरक्षो के प्त्लव ममर्‌ कर 
श्राघा चद्राथेक्कर हए 
अव तेक विषादे की याई यी गाथा व्यक्रुल 
आतको को दुरापा था 
अव दरस सुल को कट्‌ उठे चपल 


भरुज ब्रघनम खोये दोनो 
चुम्बन्‌ वरसे 
मानो शरद होमे ्रलगच्ही 
भले जगको 


{ त्स 


चौबीस ] 


पर नयी श्रापदायें श्राई 
नृप श्रौर कुमार सहित भये 
दुघप कठिन योद्धा केर 
वे रहै चेर 


उस रजकुमारीनेजोये 
शर दिये बहुत वे तीक्ष्ण फलक 

निद्रद् तीन 

होया खडा 

सकट से लडने को निमय 

उड चले वाणा 

प्रत्येक भेदता एक क्रूर उर को सहसा 
क्षण मरनर्का वहुमौमवेग। 

परधिराहुभामृगसा श्रहेरमकृत्तोते 
वह्‌ नील श्रकेला था लडता 
खेलता वहाँ प्राखिरो दवि। 


योञआयाक्षण 
चुक गये वाण 1 
तब दोनो प्रेमी करद पडे 
उन सगममरी सोपानो पर 

टकराये उनके सिर गिर 
बह्‌ चला लाल लोह तुरत निर जैसा 

स्क गये इवास, 
श्रनजान किसी नीरव भ्रनाम 
कत्रमे सोगये 
हो विलीन । 


स्क गया मधुर कोयल काव 
सोत मद, 


चद्रमा सलज दुलसे श्रपना 
पीला मुखचिपा रहा व्याक्रुन, 

तट के बादल धिर धिर भ्रयि 
ढक लिथा गगन, 

भाक्ता नही कोई तारा, 

दरस दिख कमं का सक्षौथा 

वह्‌ एक शब्द 

जो नील-भरेव दुवसे कातर 

उठता कराह्‌ । 


ज्मो महाल पर वहती को मीम बाढ 
चह रहा काल, 
तऋतुएे करती थी परिक्रमा, 
बीता रेमे ही एक वप। 
उस्र विजन कन्न परउगभ्रायातव धीरे 
भ्रनजान नयास एक फल 
विल्कुल विचित 
कोमल दल वाला लालरगमा फट रहा 
लज्जाक्तासा ज्यो नया उत्छ, 


भरता है उपवने म वहू श्रपनी मदिर ग्ध 
अत्ति याप्रीहै ओरषास मो' दूरदूरसे 
वहा तोथयात्रा सी करने को उल्मुक 
पहने गुलाव को देख किया करते श्रचरज 
तव स कूमारियो का जोह 
अति काम्य कुसुम । 


{[ चचरी 


प्रन 


षट-षीम ] 


तव न था श्रसत्‌ 
श्रौ सत्‌ न कटी 
यी श्रूमि नही, श्रौ" नही व्योम, 
श्रावण कहा क्या किमके हित 
कैवल जल था गम्भीर गहन) 


थी नही मृत्यु, गपृत न कही, 
दिननही भौर थी नही रात, 

था वही एक, निज मे निमग्न, 
श्रतिरिक्त न था कूद नौर रेप) 


तम था, समेक्या तम निमग्न, 
या सबही सनिले, अरूप मान, 
उम तुच्छ श्रविद्या व्याप्त विद्वस 
तप महिमा से उमी एकनेलियाजम। 


पटल इच्छा वन गया काम, 
था वयोकिं वीज तो विद्यमान, 
मृत मेधा ने तव मनीपियोने लिया जान 
सत्‌ माध्यमको दही हूश्रा प्रसत्‌ साक्नात्ार 1 


यन रश्मि तन गया त्व वितान, 
क्या मध्य्रीर उपर नीचे, कूद नहो भान, 
तवे जगे जोव, नोक्ता महान था मोग्य अ्रधम। 


जाता कौन 
गसि भति टरई यह महा सृष्टि 
आगई कहा से, कटै कौन? क्सने रची? 
श्रायेवेदेदवतभी जव पटले मूतसष्टिथौ विद्यमान 
किर किससे श्रई मृष्ट, 
ज्ञात ग्सिको रहस्य? 
जिमने भी इसका किया सकल विस्तार प्रादि 
वह टो धारणा करता इमक्गा या नहो स्वय? 
जोदहै इसका प्रध्यक्ष स्वय 
म्री परव्याममे है श्रपना करता निवास 
कंथा स्वय जानना वहमोया उमरोभोदै नही ज्ञात ? 
कहु सके कौन ? 


[नासदीय सूक्त, -हस्बेद १०।१२९।१-७] 


गृष्टि करौ उत्पति कै विषय मे वद कौ यह व्ह्वा सचमुच महान दहै, इसम जितनी 
गहराई है, उतनौ ही बोदधिकना की विशातता है, जिस्म किसी भी रुड्वादेया 
सकीणता वो स्वनि नही है। 


भरावीनकाल में म्य जात्तिया म मृष्ट करौ उत्ति भीर व्याप्य कै धरिपयं म जिनासा 
रही है। भ्राज मि देश ससार कै समे प्राचीन देशा म समभाजतारहै। 
मिस्र देया म प्राचोनकाल म निभित देवत्ता्रो कौ पूजा हती थौ । विशाल मदिरो 
कावहां जाल फना हृश्रा था । उस समय वहा एर समाट हए, पि दनि तत्रायीन 
दवता “म्मन' का सर्वोच्च स्थान देनेते इकार कर दिया! शस विद्रादी सश्राद्‌ 
ने यहनेही माना हरएक दश काणएकं एक अलग देवता है । उसनं सवका 
अरणादाता ओर सर्वेश्वर अतत श्रयतु सूध्य माताग्रौरग्रपने नाममभी उस 
शदको फाडक्र श्रखनाततन करिया! यदह समाट श्रधिक्रं दिन नही रह्‌ । 
तक्कानीन भिचियान उह कल्पिक प्मौर श्रव्यावहामरिक सम कर समात 
कर दिया सूय्यदेवता को मिरी पहले रा क्तेये। सभ्राट ने उनसे श्रत 


[सत्तादस 


य व 9 0. 
चाहते ये । ग्रस्नात्तन की पूजा गीतो मे से यह उदरण लिये गयेर्है। 
सम्वत यह्‌ उहीके वारा रचित भीये। उनका समय ईमासे १५०० वप 
भूव के लगभग माना जातादै। हो सक्नाहै कुच प्हुनेहीटो। उ होने परमेश्वर 
का व्यापके क्प देवन की चेष्टाकीथी। भारतीय वितनम यह विचारदहमेवेद 
म प्िल जाति है, उपनिषदो म भी, महामार म तो इसको पना कठिन 
ह गयाहै। 


अनुवाद मे मैने जहा तक वन सका श्रपनी श्रभिव्यक्तिम इस रचनाकी साव 
भौभिक्ताकौउतार लान कौ चेरी है! मारतीय म्तिप्क को यद्यपि इस 
रचना म तुलनात्मक गहनता कप्त तिलेगो, फिर मी जिन्ञासाकी तवृत्तिताहोगौ 
ही! भारतीय मनीषा न भिस्त व्यापकता से वस्तुभरा को दुध्रा है, उसकी एक 
भनक हम सम्भवत इसम भी प्राप्त हो जाय । 


अटटाइम ] 


र्यं : अतन्‌ 
भ्रषनतन्‌ 


© 


श्रतन को शक्ति 


है उदय मनोहर भ्रति सुन्दर 
तेरानम के उस क्षितिज वीच, 

हे जीवित श्रतन, स्वय तुही 
जीवन क्या है प्रारम्म, रादि! 

जव पूव क्षितिज मे उव्तातू 

सपूण भूमि मे तेरा दहो 
लावण्य व्याप जाता मनोज्ञ । 

तेय किरणो, तेरे दारा 

निमित्त पृथ्वी की सीमाय 
जातौ उलाघ। 


तू है सुन्दर, तू है महाष्‌ 
देदीप्यमान, 
सारी प्रथ्वी से ऊंचा तु, 


तूहीराहै 


[ उत्तीम 


तीस ] 


सयको तू ही श्रपते ददी 
रहा वाघ, 

तू सवकोही निज प्रेमपाश्मे 
किये वद्ध 1 

तु यद्यपि है इतना सुदूर, 
पर किरणा तेरी ह भूषर, 
यद्यपि नु इतना ऊंचा है 
सवे उपर, 

पर यह्‌ दिन हैतेरे हीतो 
पग-चि-ह सदश 1 


रात्रि 


जव तु नभ के 

परिचिमी क्षितिज मे भाती है, 
पृथ्वी पर दछाता म्रघकार 

जैसे निष्प्राण वना सव कूद) 
सोते सव अपने कक्षो मे, 
श्रपने लेते वे शीश्च ढाक, 
रुक जाते उनके शवासर्वास, 
कोई न देखता एक दूसरे को निश्चय, 
सिर के नीचे कौ सकल वस्तुषु 

खोजाती हँ चनि जाती 

पर उनको होता नही ज्ञान 1 


निज गुहा चोड 
, बाहर भ्रति है करूर तिहि, 
विचरण करते क्िपवर भुजगं 
डसते फिरते । 


वस श्रधकार 
निस्तन्धे शात सव विद्व मोन। 


जिसने सवका निर्माण क्या 

वह्‌ इम वेता 

जा लित्रिजिश्रत मेह करता 
विश्राम श्षात 1 


दिन श्रीर सचुष्य 


तू जय उव्ता है क्षितिज प्रतिमे करप्रकाश्च 
श्रालोकित होती वसुन्धरा 
तू दिन मे यन कर ्रततन चमकता दीप्तिमत 
रे खडखड कर तिमिरदूर करता प्रमीत, 
मेजाकरता जव तू श्रपनी किरणें सुन्दर 
उत्सवभरूमा म जगता है तव 
हप पूण । 
जव जाग्रत करता सकल प्रजार्ये तु श्रपनी 
श्रपने चरणो पर मानव है उत्थित होत । 
कर स्नान, च्ल धारण करते, 
तेरे श्रस्णोदय को निहार 
वे हाथ उठाकर लिये प्रशसा नयनम 
रे केर उतै है नमस्कार 1 
श्रौ सकल भमि परहोतेह 
वे व्यस्त, काय करते श्रपार। 


दिन श्रौर पञ्च पादप 


पशु क्रत है विश्राम चरागाहयीषर 
सुल से प्रुम रहे, 

तरु णद होते रहै वद्धित, 

दललदलो वीच पक्षी फर फर करते मुखरित 
उडते मनह्र, 


[ इर्तीत 


वे प्रप सोते है अपने 
मानो करतेहवे तैरा दी श्रमिनदन। 
मेमने मौर भेड पुलकित 
चचल षग धर कर चलती रहँ 
मानोचे करती है नर्तन । 
पो वले स्व उठते है, 
जव उनको तु देता प्रकाश 
वे प्रण भरे ते मुखरित हो 
जीवनका दते ह दशन। 


दिन श्रीर्‌ जल 


धाराग्रो पर चलती माव 
उपर जाती, नीचे वहती, 
प्रत्येक पथ लुल जाता है, 
जवेतु तममे प्रजाता रै 
भर नवालोक । 
तुमको निहार करही जलमे 
मदछधलियां उद्धलती सुग्व प्राण, 

उस गहन हरे नोते सागर के जल प्रसार 
कै वीच किरण तेरी करती 
किलमिल प्रवेश्च 1 


मानव-सृष्टि 


नारीमेतू ही रज का 
निमि दहै भौ 
नरमेतु ही उपपत्ति वीजकीकरताहै, 
माता के तन मे बालक को 
तुहीतो देता है जीवन, 


सात्वना स्मेह त्रु देता हैजो 
रोन उठे वह्‌ श्रकुल वन, 

नु करता पालन यभ वीच, 
जिसका करता निर्माण, उसी वेतन मेत 
है सां शूक कर भरदेवा। 

जव ब्हुतन से बाहर राता 

निज जन्म दिवस परःतवतरुही 

वाणी भरता उस्केमुलमे 

तूही उसकी भरावश्यकता 

पूरो करता! । 


पञ्ु-सृषटि 


जन शावक मृदु कलरव करता 
अडंमे से बाहर श्राता 
नू ही उक्षको जीवन दैता 
देता उसको है मृदुल साँस, 
जव तु उसको उचत करता 
श्रडे से बाहर श्राने को 
त्तव ही बाहर ्राकर ग्रपनी 
सम्पण शक्ति से वह्‌ कर उठता दहै कृलरव 1 

बाहूर माकर श्रषने दो पवि षर पक्षी 

तैरे कारण ही चलतादै। 


सम्पण सृष्टि 


वहुषृत्य 1 श्रे कितने व्यापार यहाँ 
श्रगखित देवते तेरे} ॥ 

हमसे वे स्व ह चि हुए, 

भो एक मत्र ईश्वर { तेरी 


चोतीम ] 


जसी है शक्ति नही भिलती 
श्रन्यत्र कही, 
कोईभीदै तुसा न श्रौर 
सामथ्यवान । 
जबतूथा एकाकी तूने 
श्रपनी इच्छा श्रदुसार किया 
इम वसुदा का निर्माण स्वय। 
मानव, पशु सारे लघु विशाल, 
जोभीभ्रूमापर चलते, 
जोभी पृथ्वी पर रहते, 
जो उपरर्हँ 
उडते अपने पखो को फला करनममे, 
सब तेरे है। 
तु ही सिरिया म्नौ" कुश जसे परदेशोमे, 
तु मिस देश मे, सव मेही 
प्रत्येक मनुज को लगा रहा 
उसके श्रपनेही कार्योमे, 
त्‌ सबको सयोजित करता 
श्मपने ्रपने व्यापारोमे। 
तू सबकी भ्रावश्यक्ताएुं 
पूरी करता। 
प्रत्येक व्यक्तिको तू हीदेता हैकूछकूच, 
तूदी सवकौी है अगु नियत करता 
जगमे। 
भाषाएं विविध मनुज बोला करते 
पृथ्वी वै भ्रचल पर, 
फिरमी सव्र लगते समान 
पर श्रलग प्रतग पहचान जामक्रनेहैसय 
सवे रगोम भेदञियाहैत्रूनेदो, 


तूदी विदेद्ियो से परिचय रखता सुदूर, 
भ्रनजाना करे देता मनुजो को, 
भ्रापस्तमे। 


भिल्ल श्रौर विदेशो मे जल सिचन 


नू दही प्रथ्वी के नीचे रहै 
निर्माण मीलनद काकरता 
श्रपनी इच्छा ्रनुप्तार उसे 
बाहर लाता, 
मदरप्यो कौ जोवित रसने को 
दै उसे प्रवाहित कर देता। 
तूने मनुजो का निमि किया केवल 
श्रपने हित दही, 
त्‌टहै सवका स्वामी शासक, 
तू सवमे ही करता भ्रपना विश्राम भ्रमर! 
तु दहै स्वामी प्रत्येक मुमि का एकमात्र, 
जिन प्रर मानव रहते रहश्रव, 
श्रो दिन के उज्ज्वल सूय्य 1 महत्‌ तेरा गौरव । 
रेदुरदुर के सकल देश 
तेरे, सवमेतु ही जीवन चला रहा, 
तूनेहीनममेषएक नीलनद 
का उपर निर्माण किया, 
जब वह्‌ गिरता दहै कर-कर कद 
मनुजो के दहित, 
तब वह्‌ शंलो परर लहरो सा पुमडा करता 
जपे षह साग्र नील-हरा हरा करतार 
रे महानि, 
वह नगयो मे मनुजो के है 
4 सिचत करता । 


दप्तीपर ] 


ओ्ओोरे भ्रनत के शाद्वत प्रभु! 
व्यापारं सकल तैरे कितने 
श्दुभूत सुन्दर, 
कंसा उनमे कौश्चल अपार! 
है विदेशियोके हेतु गगन मे एक नील 
नदकी घारा, 
जो चलते पृथ्वी परर पयु अपने चरणो प्र 
प्रत्येक देश मे 
उनके हितप्राणो कौ सवद्धन 
बहती नम मेधाया। 
पर मिखदेश के हेतु नीलनद कीषधारा 
आती पृथ्वी के नीचे वलि 
गहन लोक सेही 
उपर । 


ऋतुं 


तेरी किरणे पालन करती 
प्रत्येक मनोहर उपवन का, 
जवत्रु उठताहै 
वै जोवित्त हो उष्ते ह्‌, 
तेरे कारणहो वढते ह्‌, 
रे पलत) 
त्‌ ही ऋतुप्रो का करताहै 
निर््राए यह, 
श्रपने व्यापारो का सिरजन करनेके 
हतु स्वय निङ्चय । 
शीतलता देने को च्छु बोत बनाई है, 
है ग्रोप्म बनाई ताकि करे वेतेरा 
मी तो भ्रास्वादन! 


यह नभ सुदूर भीसूनेही निर्मा किया 
हो जिसे तेरा उदय भ्रौर तू उठ पाये, 
देखे जिससे उष सवको तू 
जिघ्रका तूने नि्मणि किया)! 
जीवते प्रतम बन दीप्तिमान श्रये स्वरूपमे 
एकाकी श्रौ" त्‌ केवल 
हो उदय, श्रोज्ज्वेलित, चलते दुर तक स्वेच्छासे 
भ्रौ" सके लोट, 
इस हतु किया तूने नभका सिरजन ऊपदर। 
एकाक तू केवल प्रपनेद्वाराही करता ह ्चिरजन 
नाखोह्पोका रे म्रपार, 
नदिया, पथ, नमर, ग्राम, भौ' पुर, 
जातिया श्रादि। 
सारे लोचनं तुक निहारते 
भ्रपने ही सम्भरुल प्रोञ्ज्वल 1 
वही दै दिनि का भ्रतन ज्योत्तिमय 
भ्रुमाषर 


[ संवीत 


पिष्वास 


जो नाशवान देवो की करते उपामना 
वे भौपए प्रघकारमे हँ करते प्रवेश 
जो अविनारी कौ उपातनाके 
भढ गर्वो मे रतै, 
वे उनसे भौ मीपण तमम 
गिरते ध्रवाक्‌ | 
[ ईावास्योपनिपद्‌ १२ 1 
उपनिषदा म ब्रह्य को सर्वोपरि मानाहै। सत्ये सपमे ग्रह्यदै। यथपि 
ब्रह्य का स्वकारन करे वालो का हुम यहाँ विरो मिता दै, पनु मूनेत यह 
विरोध मनुप्य कौ रूदिवादितासे है जिस्म व्यक्ति श्रपनेकोही सवष ऊपर 
समफ़तैतादै। 
ईश्वर वे एव्व म इस्लाम का भौ ब्दट विश्वास है! द्योट-घाटे देवताप्नो कै 
राज्य चे मनुष्य जातिया विभाजित थी! परगम्बर वन कर प्राये ये मृहम्मद मरौर 
उ दानि सवक्पोलोकोएककरनेकी चेष्टा की। अल्लाह क्यो सर्वोपरि बताया । 
सिमाइट भापाम्नो मे भरखी कै प्रत्लाह रोर हीव्र. मै देोहीम दानो एक ही 
धातुतते निकले 


मुहम्मद इता फो चटी शताब्दी म अ्ररवदेशमे हए ये । वे दाशनिक मीये, 
शाघ्क भी) उठते रपत को परगम्बर भी भोपत क्रिया था श्रौर्‌ श्रपने 
अनुयायियो को मुखलमान कहा या 1 


प्रस्तुत रचना श्रल मलाइङाह या शल प्तततिर नामक, दुरग्रान के एक इ्रध्याय 
के, एक अ्रश को प्रस्तुत करती है । इसका इवहाम मुदम्मद को मक्का नगरी म 
हभराथा। 


भडतीस ] 


सा 
[ पगम्बर मुहम्मद || 


जय हो श्रत्लाह महतु षी 
जिसने रचे लोक श्री" यह पृथ्वी, 
दो, तीन, चार श्रादिक पलो के देवदूत 
जिसने नियुक्त है किये स्वय, 
स्वेच्छा से वह्‌ अपनी समग्र इस सृष्टि वीच 
चाहे जितना वद्ेन करता, 
रद्ध । वह है श्रल्लाहं पूर 
कैवलं है वह ही ग्रतिसमथ] 


श्रपनीक्स्णासेजोभी वहु मनुजो के हित 
करता प्रदान 

उसमे वाधा वन कर कोई सकतान रोक। 

जो स्वय नही देता है वह 

उसकोला सक्ता कोईमी न सशक्त शेष 1 

वह शक्तिमान ¡ है युद्धिमान 1 


श्रोर मानवो 1 न मूलो तुम 
उसको तुम पर कर्णा ब्रषार। 


[ उनतालीत 


उमके ग्रतिरिक्त गगन-भूमे है कौनश्रौर चष्ट बोलो 
जो तुम्ह तुम्हारी प्रावश्यकताषु देता 
एेसा उदार ! 


उक्षके म्रतिरिक्त नही कोई भी परमात्मा, 
फिर कहा. जारहे हौ बोलो, तुम हुए दूर! 


यदि तुभे, पहम्मदको, केरे स्वीकारनवे 
तो उफ भेजे देवदूत ये पहले भी 
मनुजो ने श्रस्वीकार कयि, 

सब कृं उसमे ही नाता है 
स्वयमेव लौट ! 


मानवो ! निहारो 1 
सत्य प्रतिज्ञा है उसकी । 
जग का जीवन तुमको न भ्रमोमे सके डल 
पथश्चष्टा तुमको नही सके बहला निश्चय 
उसकेपथसे। 
देखो ! दौतान तुम्हारा है ब्रत्ति मयद शतु, 
श्मतएव उसे तुम समभरो श्रपना शत्रू. घोर 1 
श्रल्लाह सदा ही न्यायपूखं 
शौतान दुष्ट के दल के श्रयुवर्तीजन को 
भीय ज्वालाश्रो मे निर्वय फका करता । 
जोह आस्तिक करते ह श्रच्छै कम, उर 
श्रहार भिलेये अनुपमेव, 
श्रीः क्षमा उन्हींको रहे प्राप्य। 
जिसको श्नपना दुष्करम श्रषठ सा लगने काश्रमहोता है, 
क्या वह शतानी-पाश मुक्त ? 
श्रल्लाह्‌ उसे भरकाता है जिसको होती उसकी इच्छा, 


चालीस ] 





चाहता जिते उस्षको वह पथ दिसलात्िा द्वै, 
भ्रतएव भरो मत श्वास पाप के लिये भ्रूढ। 
है उपे ज्ञात स्व कोन कहां क्याकरतादटै, 

वह्‌ जागरू { 


है वही भजता पवनो कोजो 
उपर लाते घने मेध, 
हम उपे मृच्यु-भूमेते जति श्रोर पन 
मृत घरती को करते सप्राण, 
है वही पुनर्जीविन श्रतिम । 
हो जिसे शक्ति कामना जानले वह्‌ निश्चय 
सामथ्य उसी कहै समस्त) 
संतृश्चब्द उसी तक उत्ते ह, 
वहुही करता है पुण्यो कारे 
सदोत्थान । 
जो असम विपमताभ्रो के दै रचते कुचक्र 
उनकाहोगा परिणाम भयकरश्रौर श्रत 
वे खण्ड खण्ड होगे दुष्कर्मो के विपाञ्च । 
थाक्तिवा ध्रूलि से उ्नेही 
निभणि तुम्हारा, ग्रौर तनिक्-सा 
लिया सायमे तरल तत्व, 
फिर दन्द बनाये उप्तनेही नेर नारीके, 
करतीन गर्भं धारणा कोई नारी, न जन्म 
देती रियु को चिक्य 
उप्तफे भ्रनजानेमे, 
श्रोजो होते ह वृद्ध, नहीहो सक्तेवे, 
घटतान दिवस भीएक भ्रायुसे कमो क्योकि 
सवका देखा है वर्तमान ! 
हो 1 उसको है वही कठिन यह सकल कर्यं] 


 श्छ्तातनीन 


योनो गमु है नही एक दही ह्ण 

यह मोगा, है धुर पय 

यह्‌ दैखारा। 
दोनोमे तुम परति दो भमा भ्य माई 
भ्रौ" चे श्रागूषस निदं पहने हौ सन पर। 
यदृते जदा ह उ चोर 
निल सके वुम्टं उषा श्रषार्‌ सम्पूणं 

दस प्रकार । 

तुम करो निरन्तर नमस्कार 1 


वह ही रजनी सि दिन फरता 
दिनि से कर देता षह निरा 
उक्नैश्रपनी सेवामहै 

रवि-शशि शो मौ भाधोने किया, 
जिसका जितना नियत समय 

वह उत्तना ही जीतित्त रहता । 


फसा है वंह श्रत्लाद, 
तुम्हार स्वामीरहै, 
हही है रे सम्पण शासना का श्रधिषति 
उसक् तज कर करते हो तुम जिनकी उपाघना भूल भूल 
उनकी सत्ता उसके सम्मुख है नदी शेष । 
यदि तुम प्राथनां करोगे उनसे, तो वे सन 
सुन भी न सकेगे शब्द तुम्टारा वह्‌ चिनीत, 
भरन कर वरदे इतनी उनमे हे क्हागक्ति? 
बह दिवस्त कथामत का जिस दिन 
श्रास्माये किर से जागेगो 
वि सुमे सव सम्बच त्याग देगे पलमे, 
सवज्ञ वही एक 
मही उत जैसा कोई जो तुमको 
वग्रत कर सक्ता दै सवसे। 


वैयालीस } 


हो मन्रुजो । ्रत्लाह्‌ निकट तुम सभी दौन। 
व्हही है बस सर्वात्म धीर 
रे शक्तिमान, 

स्तुतियो का प्रधिकारी दै कैवल वही एक । 
यदि वह्‌ चाहे, 

तो पलि तुमसे चटकारा 
केर सक्ता कोई अन्य सृष्टि 

जो स्थानान्तरित करे तुमको 1 
भत्लाह्‌ हेतु यह काय्य नहीहै कर्टिन तनिक । 


रे भारग्रस्त श्रात्मा कोर सक्तीन भारहैभ्रन्योका, 
यदि कोई भारकुल पुकारती व्राहि वाहि 
कोई सम्बन्धो भी उसकी 
कर सकता है पीडा नदुर। 
तुम सावधान करते हो केवल उनक्रोही 
जोश्रपनेभ्रभ्रु से उरते एकातोमे, 
स्थापित उपासना की है जिनने भका शीश । 
जो सवद्धित होता (पुष्योमे) वह केवल 
भ्रषने हित ही तो बढता है, 
(म्नन्यौ का कर सकता है पर वह नही ताए) 
वह तो टै चस याना करता 
अल्लाह भ्र । 


श्रधाहोतारहै ही कभी दृष्टा समान, 
होता न॒ त्िभिर भ्ालौक सहश, 
छाया हो सक्ती नही वराय 
प्रर सूयय कौ महाज्योति सो तापमान, 
जीवित होते ह नही कभी मृत के समान) 


[ ताली 


देखो 1 श्र्लाह्‌ उन्दंका है क्षिरजन क्ता 
जिनकौ सुना चाहूना स्वय) 


तुम नही पहैव सकतेउनतक 
जो सोयं ह क्त्रा मे श्रव। 


तुमतो यो केवल सावधान वर्ता, देवल । 
हो! हमने मेजा तुमको है मत्य सहित, 
शुभ स्देशो का वाहक कर, 

फर सावधान कर्तां तुमको, 
दै नही एक भी जाति जहा 
है सयवधानरम््ता न हौ चुरा पहने हौी। 


यदितुम्हे तवे स्वीकारयरे) 
तो पटले भी 
करचुके यही श्रौर लोग। 


उनके पेगम्वर तो प्रमाण प्रदयक्ष साथ 
श्राय थे उन तक 
ले दिग्य-गीत, बालोक जगते 
लेकर रे श्रति दिन्य ग्रन्थ । 


तव मैने स्वय नास्तिको को रेलिया घेर, 
कितनी भीषण थी मेरी चणा प्रषार चोर 1 


क्था नही देखते तुम कि गगनसे 
वरस्ता है वहौ वारि 
जिसके कारण हम उपजाति है 
भित्र क्ण के फल फलादि, 
दिखती प्हाडियो पर रेलाये इवेत, लाल, 
रे भिन्न वण, यीः उघन कष्ण, 
मात्तव, पशु जतु समी मेर 
ये सिच वण? 


चवालास | 


उसके जो प्रतिभ्रु है उनम 
विदन्जन हँ उरते केवल बस्त उनसे ही, 
रे वह ही दै शक्तवित रे क्षमाया 1 
रेजो पढते दिष्य प्रथ अल्लाह्‌ महत्‌ का 
उषास्तना मे नत तन्मय, 
जी हमने उनकोदनि दिया 
गरप्तयाकि रे प्रगट श्रीर प्रयक्षे उतीसे 
व्यय कर्ते, 
प्रक्ष्य लाभो कीश्रोरजा रहै हँ निश्चय! 
वह देगा उनको मजदूरी, 
श्रौ' भरपनी कन्णा का कर देगा वह्‌ प्रसार 
उन पर उदार, 
वह क्षमेत, है सदा ध्यान रबता महान। 


आमास 


र्हा 
वहु 
सवत्र 
ण वह्‌ 
श्रौर पूण यह्‌ 
पूण पूणासे निकला 
मौर पूण से पूरा हटालो 
तदपि पुण ही वच्ता दै) 

(दिणावास्योप्निपद्‌ शतिपार्‌] 
श्ण कौ भावना परमात्मा के साय जुडी हुई है। वदसे शीमदूभागवत तकर 
भारतीय सार्य मे विराट पुश्य का वणन मिलता है । भिन्च-भिशर वनो मे 
विभि्न भरनुभूतियां भ्रट हई, जो चितेन मौर मनन कं व्रिभिनस्तरोकी ही 
श्र भिष्यक्रि कसती हैँ 1 
गीताम श्रीष्ृव्णने भजुन को प्रपना दिदट सूप दिखाया है। गोता श्रीकृष्ण का 
दिया इरा उपदेश दै, तन्तु महाभात्ते कामी एक मगहै। जिसस्फम चह 
प्व वर्तमान दहै, उत दृप्एद्र पायन व्यास कहौ कति सममना होया । यहे 
मेते गीता के दवे भरौर व्यारह्वे ध्याय को प्रस्तुत क्था दै! 

न ( (- 


दिया ] ( 


वियद्‌ रूप 
(ग्ष्एदरपायन ध्याप्त ) 


योते माघव 


हे महाबाहू । 
तू मुनय मेरे परम वचन, मेरा रहस्य 
तेरा श्रखण्ड यहु स्नेह जगराता है बुभमे 

तेरे हिति कौ कामना प्रबल । 
मेरी उत्पत्ति नही, निश्चय जानते देवता भ्रौ" महपि, 
भह उनका भी कारण-- 

जन्मे मुभयेहो वे सवभी, 


जो परभै प्रजन्मा श्रौ" श्रनादि 

लकौ का ईश्वरमान चुका 

है वही ज्ञानमय पुर 
जोकि सारे पापा से विनिम । 


रे बुद्धिज्ान, मन का निग्रह, 
इद्रियवद, सुख, दुख, असमो, 


{ सवाली 


श्लौ" मद्य, प्रलय, उत्ति, प्रह्वा, षण्न, सद, 
तप, दान, श्रमय, भय, यत मपय । 
जो जपतो मे 

दिसते विभिन्न प्राणिपो सोच 

खय मेरे वार्ण दतं द । 
दग लोब चौय यद्‌ सकल भजा जमो जिनपे 
मातो मपि, मौ" चौदह मनु वे दीप्तिमत 
जन्मेमेरेहौी सत्पते यहा देस ! 


मेरी विभूति, 
ममयोगतत्व 
जिसने मकप धरध्यान 
स्ह यहा जान 
वहु एक भाव ये मुममेदही 
स्थिर रहता है1 


म वासुदेव 
सम्पूण जगत का कारण, 
मममदहीदै उत्पत्ति श्रौर सव चेष्टा 
जो श्रद्धा से पहचान दते लेता तुरन्त 
वहु मुभे भाग खम-वयही पालेता है। 


कर चित्त लीन जो खुकपेदही रहते सदव, 
श्रपते प्राणो का करते ह गुम रपण, 
जो मेरे वचनो मे सतोपित हो जति 
जाते होकर विभोर। 


जो लीन निस्तर है मकम 
जिनकीन प्रीति.का कटी छोर 


अडतालीसख 1 


रम ुद्धियोग से न्द नया देता प्रकाश 
वैहोजतिहैं प्राप्त मुी कोरे ग्रनन्य। 


मे श्रनुक्म्प से प्रस्ति हौ 

लय होता उनके मानस मे 

श्रजञानो सै उठ्ताजौो भीषणा श्रधक्रार 

मै .जञान-दौष वन करता ह, उक्षका विनाश । 


बोलाप्रसुन 


हि परब्रह्म । हि परमधाम 1 
ह कषाश्वतं परम पवित पुरप हे सवव्याप्त 1 
तरुम श्रादि सनातन} श्रज महान) 
ऋपि करते नतश्िर सदा तुम्हारा गहने ध्यान 1 
ह दिव्यलूप तुमने देवो ने लिया जन्म 1 
देवपि संकल नारद, देवल, श्रौ" श्रसित्त, व्यास, 
साक्षात्‌ स्वय, 
कहते फिर फिर सव परीतिमान । 


है केशव 1 कहते जो मृकसे 

है सकल सत्य, यहं मुभे ज्ञात 

जानता कौन तुमको भगवन 1 

दानव न जानते तुम्हे, नही जानते देव । 

लो ! सकल श्रूतको है तुमने दही दिया जन्म । हे देव देव । 

है पुरुषोत्तम । भूतेश ! जगत्पति { स्वय भूतभावन । ईशर 
तुम स्वय जानते हो श्रपने को, नही श्रीर। 


अपनी ` निभूतियां दिव्य सकलं 
कहने मे केवल तुम समथ । 
जिनके हारा तुम सीकोकौ कर रदे व्याप्त । 


{ उना 


रो" सत्य, प्रतय, उत्पत्ति, परहिंसा, कृत्ति, सेहः, 
तप, दान, श्रभय, मय, यदा भपयश्च ५ 
जो जमत्तोमें 
दिते विभिन प्रापो वीच 
सखवमेरेकारण होत) 
षस लोक वीच यद्‌ सकल प्रज( ज-मो जिनसे 
मातो महि, भ)' चौदह मनु वे दीप्तिमत्‌ 
जमेमेरेहौ सक्त्पोपे यहाँदेय। 


मेरी विप्रति, 
ममयागत्तत्व 
जिसने अकप धरध्यान 
लिये यही जान 
वह्‌ एक मभाव से गरुभमेदही 
स्थिर रहता ६1 


म वासदेव 
सम्पूण जगत का कारण, 
मुम ही है उत्पत्ति श्रौर सव वेष्ट्य 
जो श्रद्धा से पहचान इमे नेता तुरन्त 
वह गुमम भाव-समन्वेयही पातेताहै। 


कर चित्त लौनजो शुभे ही रहते सदेव, 
भ्रपने प्रणो का करते है युकम ्रपण, 
जो मेरे वचनो भ सतोपित हौ जति 
अनवरतं मुसी मे रम जाति होकर विभोर। 


जो लीन निरतर है मुम 
जिनको न प्रीति का क्हीखोर 


अडतालीस ] 


मै शधियोग से उन्हे नया देता प्रकाशं 
वैदो जाते प्राप्त मुरी कीरे द्ननन्य। 


म श्रनुकम्पा से प्रसिति हो 

लय दोता उनके मानस म 

भरज्ञानो से उठता जौ भीपण भ्रधकार 

मे ज्ान-दीप्‌ वन करता हु, उसका विनाश । 


बोलाश्रजुन 


है परब्रह्म! है परमधाम 1 
ह शश्वत परम पवित्र पुरुप हे सवव्याप्त 1 
पुम श्रादि सनातन 1 भ्रज महान 1 
ऋपि करते नतश्िर सदा तुम्हारा गहन ध्यान 1 
हे दिग्यरूप तुमे देवो ने लिथा जन्म 1 
देवि सकल नारद, देवल, श्रौ ' प्रित, व्यास, 
साक्षात्‌ स्वय, 
कहते फिर फिर सव प्रीत्तिमान । 


है केशव! कठते जौ मुभे 

है सकल सत्य, यह मुभे ज्ञात 

जनता कौन तुमको भगवन्‌ । 

दानेव म जानते तुम्टेण नही जानते देव 

भो 1 सकलं भूतकौ है तुमने ही दियाज-म 1 हे दैवदेव। 

हे पुरुषोत्तम 1 भूतेश । जगत्पति 1 स्वय प्रुतमावन 1 दशर 1 
तुम स्वय जनिते हो ्रपतेको, नही श्रौर 1 


भ्रपनी ४ बिशतियो दिव्य सकल 
कने मे कवल तुम समथ 1 
जिनके दारा तुम जोकोको कर रेह व्याप्त । 


{ उनेचाप्र 


देपोगो। वसेम सवता ह तुमे जान 1 
यि माति निरन्तर चितनमेरमे रहं सीन 1 
कनि विन भावोमें तुममेरेहो ध्यान योग्य 


है दीप्त जनादन} मुम यताग्रो निज विमृति 
विस्वारपूरा निज याग करादो मुभे ज्ञात 
इन श्रमृत भोगे वचनो को सुनते सुनते 
हो पातीहै मेरे मानस को नही वृत्ति! 


तव बोल उठे श्रोषृष्णघोर 


बुस्श्रेष्ठ । दिव्य मेरौ विभूतिया है श्रनत 1! 

हे गडकेदा । सव भूतोकै मानम म स्पित 
रेमेही सवका आत्मा, 

सवकामैही है, ्रादि, मध्य श्रौ" श्रत स्वय} 


भ्रादित्योमर्म हीह ज्योति सूप विष्णु, 
श्रौ" सकल प्रकाकशोमर्मेहीह, 
विर्णो वाला प्रखर मय्य, 
उन्चास मरुतं जो चलते है 
मेही मरीचिदह, उनमे, ह दुचप वायु, 
नक्षनो मेमे ही उन सवका प्रधिपति हैँ 
रे चद्रदेव । 


वेदोमे मै ह, सामवेद, 

देवोमेमेहूं स्वयडइद्र 

मै सकल इन्द्रियो मे मनर, 

न्मौ" सकल प्रशियोमे महँ चेतना ज्ञान । 


पचास ] 


एकादश सोमे मँ ह शकर महान, 

मँ यक्ष रक्षसोमे घन का प्रधिपति कुवेर, 

चसुश्रोममे ह, भनि प्रर 

उन्नत क्िषरो के सक्त पवतामेमेहौ 
सर्वोच्च श्द्व वाला सूमेरू] 


भँ पुरोहितो मे स्वय बृहस्पति ज्ञानवान, 
सेनापतियो म मँ सेनानी वीर स्कद, 
पृथ्वी पर पंले जलाशयो म 

मै ही है गहरा समुद्र! 


मै हं महषियो मेग्गुदही, 
चाणी ममेह, ्रोकार श्रक्षर॒पुनीत, 
यज्ञो म रहँ जपयज्त भ्रीर 
जो स्थिर है उनमे स्वय हिमलिय हु, गनीर। 


है वोर घनजय 1 मागर मथन वेलामे 
श्रमृत्त से उच्चेभ्रवस्‌ श्रेष्ट जमा तुरग 

व्ह दही मेह, 

जित्तने गजे हँ उनम मे एरावतर्हु, 
श्री" सक्लनरोभे्मे हीह, निनयनरेद्र) 


मै सकन ्रायुधो मे हुं वह दुदम्य व्च, 
गायोमेर्मे हैः कामधेनु, 

मै मकल प्रजा-उस्पत्ति-मूल ह कामदेव, 
यै सपो म हु, सपराज वापुकि प्रचण्ड । 


्मैलागो मेह, शेषनागः 
मै सकल जलचरो मेहं प्रधिपति वकूण॒ देव । 


पितरोमे है श्र्येमा स्वय 
श्रौ" सकल शास्कोर्मेमे ही यमराज घोर । 


मेदसो मे प्रह्लाद धेष्ठ, 

तुम जप्त जिसको भिन सकते हो 
उससवमेम ह स्वयकाल, 

पशुग्रोमे ह मृगराज स्वय, 

पक्षियो वोच ह गरुड शाप । 


जो करते हैँ पावन उनमेमै स्वय पवन, 

मे योद्धाग्नो मे वोर राम, 

मस्स्योममंहूं मक्र ग्राह, 

श्री" नदियोमे ४. 
मेह व्ह पावन सलिला उज्ज्वल गगृ-धार । 


मही हं सारी महासषटि का + 
श्रादि, मध्य श्रौ" श्रन्त, पाय । 

भैवादो मे तात्विक निय, 

विद्यप्रो मे श्रध्यात्म ज्ञान । 


मै सकल श्रक्षरो मे श्रकार हूं ` पहला ही, 
मै सकल समासोमे ह, श्रजुन !स्वयदद), 
गक्षयदहैजो ये काल कालु, मै. उका, 
मेही सबका धता विराट्‌ । 


धि 
मै हं सवका -विष्वस्क दुदमनीय मृत्युः, > प 
महं मविष्य के जमोका सुराःकारणु। , = 1 
धृति मेषा, स्मृति, श्री, कीत्ति, वाक्‌, सीः षमा स्वय 
नासियो वीच म हँ केवल । 


बावन ] ॥ 


२ 


मँ सकल" गेय शषियो भे हं वह्‌ बृहत्साम, 
छदो मे मेँ हं गायत्री वह स्वधे, 
यँ मातो मे हुं मार्मशीष चयते मनोत, 
च्छतुभ्रोमे मही हु, वसतत -स्तुराज श्राप । 


भ्म छंललियो मे स्वय दूत, 
म तैजधासियो मेँ हं श्रोज्ज्बल स्वथ तेज, 
ग्मैही नयु, स्थिर निश्वयमे, 
मैहीह, सात्विक रपो फ वहू सत्त्व-नाव) 


मै श्रृस्छिवशियोमे है भावन वामदेव, 
महीहं पषण्डवगण॒ में धीर घनजय मी । 
मनियौ मे पेदव्यासे ्रौर 

कवियोम ही शुक्राचायं समर्थं भप । 

। 
जोभी करते दमनदण्डरहु, मै उनकामे दमन शक्ति 
जयकी इच्छा करने वालोकी्े ह स्वय नोति, 
भ सकल गप्य मावो मे ह साक्षात्‌ मौन, 

ह सकल ज्ञनिवानो का मै ही तत्त्वज्ञान । 


हैथजुनः सारे जीवा का मै एक बीज, 
है नही चराचर मे कोई मुकय विहीन 


जो कृच्‌ दै, है मेरा स्वूप)! 

मरै दैवी विगूतियो का है नही भन्तः 

तेरे हित ही इस एक'वेशमे क्वाह 

श्रपना विभूति-विस्तार, परप ! समक देख । 
[ तिरेषन 


चीवन ] 


जो कान्तियुक्त, है णक्तियुक्, जिस्म विभूति 
उम-उक्षक्ोनूुमेरहौ तेजस का ही श्रजुन 1 
ग्रश मान, 

यह उसीश्रश सेलेता जग मे यहा जग्म । 


इस श्रधिक जानने सेतेरा क्या प्रमिप्राय? 
मम्रहमनसेदही श्रषने 
सम्पण जगत्‌ को घार्णा कर स्थित हूं महान । 


सुन कृष्ण वचन 
बोला श्रजुन 


मुक परजो किया अनुग्रह्‌ है 
कह गोपनीय भ्रध्यात्म विषय 
उससे मेरा ग्रज्ञान हौ गया दै विनष्ट । 


हे कमलनयन 1 भ्रूतो का सिरजन आर प्रलय 


मै जान चुका, 
हो स्वय तुम्ही श्रव्यय श्रविनाक्ी 
शुका जान । 
हे परमेश्वर । अजँसाश्रपने को कहते हौ 
है वही सत्य, 


पर पुरुषोत्तम 1 श्रव ज्ञान, शक्ति, एेदवय्य, वीयं, 
बल, तेजगुक्त वह रूप तुम्हारा 
चाहु रह प्रप्यम देखना 
मे निदचय 


उत्पत्ति श्रौर स्थिति, प्रलय तथा 


अतर्यामी शस्षकहो तुम 
कहलाते भ्रु 


1 


यदिषूप तुम्हारा वहु सक्ता मे भेल देस, 
तो योगेश्वर । ददन भ्रवदो 

श्रपना श्रविनश्वर स्प प्रगट 

करदो महान ! 


योले माधव प्रयुन की सून करयह्‌ वाणी 
हैषा । देस मेरे श्रनक, सकडो, हजार 
तरह तरह के, भिच्र व, भिनाद्रति वाले 
स्प श्रलौकिकि। ले निह्र1 


है भरतवश्च प्रवतश । दस प्रादित्यो, वमुग्रा, सरा भौ" 
श्रदिवनीकुमारे मस्तोको 
श्री" श्रनदसे कितनं ही श्रदुभूतसूपोको 
तू मुभ्मेहौ प्रवल निहार) 


मेरे रीर भ एम जगहे स्थित हए 
चराचर सहित भरे सम्पण जगत्‌ 
तू देस, देख श्रीर्‌ भी चाहता 
जौ निहारना गरडकिश ! 
निद्राविजयी 1 


प॒र प्रात नयनो से निर्वय 

तूदेल नही पायेगा मेरा वह स्वरूप 
ले तुमे दिभ्य लोचनदंताह्रह ब्रन 
श्रवत भेराेश्वय्ये योगको शक्ति देख! 


यह कहु सजय धृतरषषटू नृपति से 
फिर बाला 


[ पचपन 


हैँ राजनं [यो कहु स्वग्र महायोगेश्वर हि 
नेश्रज्ुनकी 
दिखलाया भ्रपना, परम रूप ॒रेश्वय्य दिव्यं । । 


उनका अनेक मूखनेनो वाला वहु भरदमूत 
निस्सीम रूप दशन करके 
दिष्यास्न भ्नौर ममरण दिन्य से ोचैमान 
रे दिच्य वह्लमालाभ्रो से महर स्वरूप 
रे दिव्यगध अनुतेपनमय यादचग्यजनक 
सा विराट्‌ एेसा श्रनन्त 
वह रूप देख 
अजुन अवाक्‌ रह गयाकि जैसे एकसाथ 
माका वीच वे उदित एं जयमय प्रदीप्त 
सूरज सहस्र भी ज्योतिहीन पि लर्गे । 
देख कर यहु प्रकाश, 
देखा उसने श्राङ्चययुक्त, , 
सम्पुरा जगद्‌ जो, काल वीच मेह विमक्त 
जो भ्रलगं अलग लगता प्रवाह 
वह्‌ लोक लोक अपनी श्रनेकता सहित स्वरय 
उश्च देवदेव हरि कैशरीर'मे 
क्रमसे.था.सव एक जग्रह स्थित्त ' 
भ्रपरमेय । 


तव रोम येम दुघपं धनजय क्षा विभोर 
होगयाहप से वार बार, 
श्राश्चय्य चकित तव हाय जोड 
श्रद्धा से नतदिर गदुगदू-सा 
उ विष्वस्प यो देख देख “ 
ह उठा बोल 


छप्पन } 


देवाधिदेव 1 
मे देख रहा 
देवता सकल, सव भूततत्व समुदाय श्रौरः 
कमलासन ब्रह्मा, महदिव, ऋषि भी समस्त 
सव दिव्य सप 
श्रापकी देहमेव ही येवत्तमान। 


हे विष्वेश््वर। है श्रगणित सुख, सोचने ्रनेक, 
है भ्रगित लोचन, उदर करई, 
है श्राप लिये कितने श्रनत निज गहूनस्प 1 
मरुग दिखता है प्रत नही, दिखता न मध्य, 
मँ खोज नही पाता हं कोई यहाभ्रादि1 


हे परम विष्णु ! सिरर किरोटः 
कर॒ गदा-चक्रमय श्राप दीखते ह मुफको 

हर दिदि से केवल उ्योतिपुज, 
ठेरी प्रकाशकौ, जसे द्यो प्रज्वलित भ्रभिन, 
जपे होता जाज्वल्यमान वहु मातण्ड, 
पाती है मेरी दृष्टि श्रापको गहून गहन, 
सव श्रोर देता ह मुमको तौ श्राप लग रहै 
शमप्रमेय । 


दै सकल विशव के परम प्राप दही तो निधान, 
श्रक्षर हैँ केवल श्राप जानने योग्य परम्‌, 
ह भाप धम दाद्वतत के रक्षक श्रविनाश्चो, 
ह भाप सनातन पुरुष भकह रे दीप्तिमान 1 


है शादि, मध्य ग्नौ" श्रत रहित, 
सामथ्य लिये निज मे अनतत, 
शचि सूयय आपके लोचन है, हे भुज-ग्रनत 1 


[ स्तवन 
^ ति 


अठायन ] 


प्रज्वलित श्रग्नि-पा मुख प्रदीप्त है ज्योत्तिमत । 
हैआप जगत्‌ को तपा रहै 
प्रवरे स्वतेज से महामहिम ! 


हो महान्‌ आत्मा ! समग्र-- 

द्यावापृथ्वी के बौच व्याप्त यह्‌ ्नन्तराल 

श्रौ सकल दिशाय, एके अपत्े है प्रपृण 

यह उग्र ब्रौर अदुमूत स्वरूप श्रापका देख 
अति व्ययित हो रहे दै ध्रिगरुवनये वार वार! 


करते प्रवेश, गोविद ! देवताश्रोकेवे सारे सम्रूह 
श्आापमे भौर 
भयभीत हाय जोडे करते मापके नामगृणका 
उच्चारण रोमाचित, 
साये महवि श्रौ" सिद प्राथना क्रते 
कल्याणा मागते उत्तम स्तोत्रोद्वारार्हँ 
श्रापकी कर रहे स्तुति श्रपार। 


ग्यारहो खद, श्रादित्य वारहो, श्राठो वसु, 
उ चास मस्दुगर, विदवेदेव, समस्त साध्य 
्रदिवनीक्रुमार, पितर सारे गधव, यक्ष 
राक्षस श्रौ" सारेसिद्धोके प्रव वेसम्रह 
सबही विहिमत से चकित रमितं 
रहे श्रापको ही निहार । 


हे महाबाहु । 

श्रापका श्रनेको मूखवाला 

श्रगरित लोचन, श्रगणित कर, पग, जघाग्रनो 
श्रौ" उदरो वाला ८ 


श्रगणितत कराल दादौ वाला 
पेमा विराट यह रूष देख 
दँ लोक लोक भयसे व्याकुल, 
मे भी म्य सत अतिमाय । 


यहु नम तक फैला हृभ्रा व्याप्त 
देदीप्यमान 
अगरित वर्णो से भासमान 
मुख फलायै, जक्तते विक्षाल नेत्रो वाला 
भीपण स्वरूप, 
म॒ प्रततम तक थर्राता हूं देखदेख 
हे विष्य । शाति भ्रौ! धैय्य नही धरपाताहम 
केपमान 1 


विकेराल दाढटै चमर रही जिनमे मयकय 
जो प्रलयकाल की महा श्रग्नि कौ भत्ति 
दीखते है भीषण 
भ्रफिके सुलो को दैख देख 
मै मूल रहा हँ दिशाज्ञान, 
जग के निवास! देवेश ! हो रहा सुख विलीन, 
हौ अव प्रसन्न! 


म देख रहा 
राजाप्रो के समुदायसहित 
रे सव दी वे पृत्तरष्टर्‌ पुत्र 
कर रहै श्रापमे ही प्रवेश, 
रे भीष्म पितामह श्रीर स्वय 
श्राचाय्य द्रौण, 
चहु कर्ण श्रौर 


{ उनसठ 


साठ ] 


श्रपनी सेनाके भी प्रधान योद्धा श्रनेक, 
सवके सव॒ हौ यत्ति वेगपुक्त 
आपकी भयकर दाढो बरलि भयद मलोमे 
घुसते दै 
दै जहा दण हौ जाते उनके गित शिर 
भीपण दातो मे चिपके दिखते रहै मुमको 
वे प्राणदौन । 


हे विश्वमूत्ति 1 
जैसे नदियो के सव प्रवाहं दौडते भ्रौर 
जाकर समुद्रमेही गिरते, 
वैसे यह योद्धा-शूरवीर समुदाय सभो 
श्रापकफे प्रज्वलित मुखा बीच 
केरते भ्रवेश्षं 1 


जैसे मोहित होकर पतग द 
दीप्त वभि को देख वेग से 
जा भिरते उसमे श्रौ" 
हो जाते विनष्ट, 
वैसे ही यह सब भो श्रपते श्रपने विनाशवे 
हेतु शीघ्र 
आपके मखो मे भिस्ते हैमिट जनेकी) 


ओ श्राप सकल लोको को श्रपने इन भीषणा 
परोज्वलित गुखो मे ग्रसते से 
हचाटर्है सव ओरोसे, ह महाविष्णु] 
आपका उग्र आलोकत तेज द्वारा श्रपने 
ह तपा रहा सम्पण जगत को, दे विराद्‌ 1 


जय नमस्कार करता हमे, 
होवें प्रसत्त हे प्रादि सरूप । 
मै नही सममः पाता परवृत्ति घछ्रपक्ी किन्तु, 
हे उग्ररूप! हैकौन श्राप? 
किये है देवो मे वरेण्य 
गमको देँ श्रपना तच्व-मास् 


सुन कर श्रर्जुन के वचन दीन 
भगवान कह उठे भरे षाथ] 
मै लोको का करने विनाश 
हं बढा हूभ्रा वह महाक्राल। 
इस समय लोक का करना है मुकको विनाक्ञ, 
प्रतिपक्षी सेनाके योद्धा 
व नही रहेगे जीवित वे, 
वे नही रहेगे श्रव तेरे भी विना दोष 1 
तू करेगरुढ यानही करे, 
पर इनका होगा स्वय ध्वस1 


इसलिये खडा हो जा निमय, 
यश करते तु श्रव प्राप्त देख! 
तू जीत रत्रुश्रो को समृद्ध वह्‌ राज्य भोग। 
ये शूरवीर योदा सारे 
मेरेद्वारा है पहले ही सबभरे हृए, 
श्रो सव्यसाचि तू तौ वनजा केवल निमित्त) 


ये मौोष्म, द्रण, ये कण, जयद्रथ, 

भौर श्रनेको चुरवोर, 
मेरेदारा हो चुके निहत पहले ह सुन हे पाण्डुपुत्र । 
तू इह मार । श्रव भयमतक्र) 


[ इद्सठ 


तर निश्चय ही जीततेगा श्रपने शव्रूमाद 
सग्राम वीच 1 
इसलिये युद्ध कर महाधीर । 


तव वहु क्रिरीरघारी अ्रजुन 
कंदावके सुन ये उचन 
हाथ जोड कपित, कर नमम्कार, 
भयभीत टभ्रा सा, गदुगद स्वर, 
यां उठा बौल 


हभ्रतर्यामी । उचित हैकि 
कर कौत्तन जग 
श्रापके नामकाहोतादहै मन मे हपित, 
होता है फिर प्रतुराग प्राप्त, 
भयभीत हुए भागते दिशामो मे राक्षस, 
भौ" नमस्कार करते ह सदौ के समूह्‌ । 


हे महामहिम 1 श्रात्मा महान ! 
है श्राप स्वय ब्रह्मा के मी उत्पत्ति त्रूल, 
क्यो करे नही वे नमस्कार 
है जगनिवाख [ देवेश 1 भापततो है श्रनत, 
सत्‌, श्रसत्‌, परे उनसे श्रक्षर भी तोह 
स्वयभ्राष। 


हे धरादिदेव।हे दुरूप सनातन, परमाश्चय, हे परमधाम, 
जानने योग्य, जानते स्वय, स्त्र व्याप्त, 
परिपण स्वयदहे दवि प्रनत 1 
हेहरि । लँ मेरा नमस्कार । 


पासठ 1 


है भाप स्वय- 
यमराज, वर्ण, चन्रमा, वाग 
है भाप प्रजापति ब्रह्मा भोः 
ब्रह्य एमी पिता माप । 
दातं नमस्कार मेरे सह लें नमस्कार 1 
मे वारम्बार विनीत कर रहा नमस्कारे 1 
मेरा वदन स्वीकार करर 
जयहे विराट 1 


से नमस्कार 1 


दै चिर भनत सामथ्यवान 1 
सम्भरुव से क्रताहै मे वदन नमस्कार । 
करता अब पौ से श्रद्वारतत नमस्कार 1 
दै सर्वात्मनु । सव श्रोर भरापको नमस्वार। 
है श्राप पराक्रम धर भनत 
सव लीको को कर रहै व्याप्त, 
है सवर्प । 


हि परमेरवर } 
जो सखा मान 
श्रापकै प्रमावौ से श्रजन 
मेप्रेमया किश्चपनेश्रमादसे हे यादव! हैङष्ण ! भित 
हठ पूवेके जो कहु चुका मगन, 
भौ हे भ्रच्युत 1 
जो हसो-दंसीमे शय्याश्रासन श्री" भोजन श्रादिक विद्र 
कौीवेलामे 
मित्रो के सम्धुखयाकिग्रकेलेर्महीमे 
रपरा आपके सम्मुल हकर चुका दीन, 
है भप्रमेय दवि । उन सर्वकी म 
क्षमा मायतां बार-वार । 


{ तीस्सठ 


चोसट ] 


है चिख्वैव्वर 1 

है श्राप चराचर-लोक-पिता, 

गररूसं मी गुरू है पूजनोय, 

ग्रत्तिङ्यय प्रभाव वाले है निश्वय प्रभु महान । 

लोको म हैमे समान अपि अव कोर 
हो सकता कसे प्रतिक प्रर ? 


हि विदवमूत्ति 1 श्रापके चरणतंल 
मेरी काया हृ चिन्त 

हे स्तुत्य आपको कर प्रणाम, 
प्रायेना कर रहा श्रोप श्रेष्ठ । हवे प्रसरत ॥ 
हे देव । पिता जिसे भत्ति पुव, 

ओ भिय मित्र भ्रौ 

पति त्रिय श्न के भपराधो को सहु तेते, 
वसेही मेरे अपराधो को सह श्राप 


देखा न भ्राज तक जो स्वम्प वहु देख देस 
हपिति ह मै रोमाचित ह, 
पर मनरहैमेरा रहा काप, 
हे जगनिवास । देवेश । दिसये मुभे किन्तु 
निज देवेरूप ही हौ प्रसत ॥। 
करता मै दत नमस्कार 1 


है विष्टु 1 चाहता ह देसू 

वह्‌ मुकुट, शख श्रौ" गदाचक्र वाला स्वरूप 1 

दे विवकूप । 

तज कर स्वरूप यह्‌ शरन सहस्र का श्रादि देव 1 
फिर वहो चतुर्मुज घरे स्प। 


भ्रून की सून प्रार्थना कृष्ण यो उठे बोल 
कर दया तुमे दिखाया मने 

आत्मयोग से यह स्वरूप 

श्रति तेजोमय,-- 

निस्सीम, शादि सबका 

विराट वह कूप, पाथ । 
सैरे श्रतिरिक्त नही कोई भी देख सका। 
यहतो है लोक मनुष्यौका 
इस दिश्वत्प मे यहां मुभे देले कोई-- 
श्रध्ययन यज्ञ क्रा, प्रौर दान 
भौर क्रिया, उगतप, स्वय वेदके माध्यमसेमी 

कोई भौ सकता न देख । 


मेराएेमा विकराल रूप 
योदेख न होवे तू व्याक्रुल या सुढमाव, 
हो भीतिहीन फिर प्रीतिगुक्त 
इसलिये देव मेरा बह ही फिर पाथ 1 सप 
वह शख, चक्र, भ्रौ" गदा, पद्य वाला स्वरूप 


यद कहु कर सजय बोला नृप! 
श्रजुनसे यो कहु वासुदेवने पुन वही 
निज रुप चतुभज दिखलाया 
मौ' सौम्य रूप घर कर उसको 
आआदवासन देकर, दूर किया 
उसके मन से वहु मय श्रपार। 


तब श्रुत बोला फिर स्वभाव 
मेरादहै कको हृभ्रा प्राप्त, 

यह्‌ श्चात मधुर आपका मनरष्योसा स्वरूप 
किस्देख दह गरमा शात चित्त । 


{ स 


योते श्रीकृष्ण वचन ये सुन,-- 
प्रिय हे अ्रञ्ुन । 
मेरायद रूप चतु्रुजमभी ग्रति दुलंभरै 
जो रहे देख, 
दैवता सदा मेरी इष द्विके 
दशन को ही नालायित 
रहते श्रधोर । 
श्रध्ययन यज्ञ का, भ्रौर दान 
रौ" क्रिया, तपस, या स्वयवेदके माध्यमसेमौ 
कोट मो सकता न देख 1 


पर श्रेष्ठ तपस्वी श्रजुन। 
मदसस्वर्प मेहो सक्ता ह प्राप्त यहा 
प्रव्यक्षयाकिमज्ञेय, याकि करने पवेश-- 
मुम यह है सभाव्य, पाथ । 


है पाण्डुपून 1 जोमेरे ही हित, स्र कृ को 
मेरा सममः करता सत्र कुछ, 
जो भे प्राप्त करने को है तत्पर 
मानस मे लिय भक्ति, 
श्रासक्तिहीन 
जो सकल प्राणियो कं प्रति दै रखतान वैर, 
एेसा भ्रनन्य वहु भक्त सदा 
मुकको ही होता प्राप्त ्रत। 


दियास्तड ] 


भक्ति 


जिस भाहि प्रवाहित हौती चदय 
श्रपना श्रपना नाम छोड 
हो जाती सागरमे विलीन 
विद्वान उसी विधि से श्रषने | 
तज नाम स्प 
उत्तम से उत्तम दिव्य पुश्प परमात्माको 
पा नाता है। 


[गररुडक्नोपनिपद्‌ ३1२८] 
परमातमा म लय कौ भावनाने ही भक्ति को जमर दिया, जिक्षमे तमय श्रीर प्रेम 
को सायक्तिया गयाहै। 
हीतर, स्त्य हदिया क्रा पुराना साहित्य है । यहाँ मने दाऊद नामक सम्नाद्‌ के 
१६, २३, २७, ४२, १०३बे गीत का अनुवाद विया है । यहे मतत भक्तिसे 
ग्रोत-प्रोत दै ग्रौर पुरानी दजील म ईसाईया दारा भौ स्वकृत कर लिये गये है। 
कालक्रमेण ्नको ईसा से लगभग 5०० से १००० वय माना जात्ादै। इन 
गीतो मे यद्यपि सपय का भो परिचय दहै, श्रात्म-रछा दे लिये याचना प्रमुख लगती 
है, परन्तु फिर मो यह, आत्म-निवदन है, वह बहुत हो मामिक है, श्रौर उसमे 
हेय कोद्लेेका शक्ति है । यहद जाति मुस्यठ मेड पालती थो इवलिषे 
प्रमु क कत्मना चरवाद्‌ कंस्परमेकी गई) 


[ सङ्कर 


ग्रभ्‌: 


चरवाहा 


{ दाद ] 


अडसड } 


आकारा प्रदश्ित करतादहै प्रभु कागौरव 
मक्षन दिखाते है उसके कर का कौशल, 
दिनसे दिन उसकेही स्वरको दुहरातादहै, 
रजनी से रजनी उसके ज्ञान दिखातीहै। 
एसी न कही भी कोई भाषा विद्यमान 
जिनमे उसका स्वर होता कितु न श्रव्यमाने। 
उनकी श्रेणी भूमा परह सम्पूण व्याप्त, 
उनके ह्‌ शब्द सकल जग को कर चुके पार। 
रवि कै हित उसने पटमण्डप 

है क्रिया एक स्थापित उनमे, 
वहु हे दृत्है सा निज प्रकोष्ठ से जो बाहर प्राता धीरे 
श्रानद मनाता ज्यो कोई नर शक्तिमान 

है जाति चला देता अपनी सामथ्यवानि 1 


वहु स्व्गस्थल से चलता है, 
सम्पूण लोक वह॒ कर तेत्ताहै व्याप्त पार, 
उस्केतापोसे नही द्िारैरे वरद्यमी 


भ्रथुकाहै नियम भ्रशुभ्र पूर, 

श्रामा को परिरित करता है, 
उका प्रामाण्य विनिषिचत है, 
मतिमानोको करता है वहु रे सहज स्वय ! 
प्रभु के निर्देडा सदैव सत्य, 

श्रानदित करते मनस को 
उसको श्राज्ञा है अति पुनीतः 

ज्योतिमय करती नयनो को। 


भ्रमुकामय हैरेःश्रति निमल, 

वहु रहता है शाइवत अनत, 
प्रमुकाहै न्याय श्रखड परम, 

है सत्य श्रीर समुचित सदैव । 


उनकी कामना सर्दव॒ धे, 

रे श्रधिक स्वणसे वही काम्य, 
कचन उसके सम्मुख न श्रेय, 

वह्‌ मघु से मीठी मृदुतम। 


उनके द्वारा तेरा सेवक 
यह हो जाता है सावधान, 
उनके पालन मे मिलता दहै 
उपहार बरौर वरदान श्रेष्ठ 1 
उसकी श्रूलो को कौन समक सकता वालो ? 
तू कर मुको परिघुद्ध गुप्त 
पापोसे मेरे ज्योत्तिमान। 


तू भहकार के पापो 
हत विनत दास कौ रक्षा कर, 


{ उमर 


बदत्तर ] 


प्रषु के सम्मुख मेने है वस 
याचना एक ही कौ मन से, 
जिसकी प्रायनाम सतत करूगावार वार, 
वह यह किरं म जीवन भर 
प्रमु के घरमे, 
देखु उसका सौदयं सतत, 
उसके मन्दिर मे रहँ सदा जिज्ञासु सदश 1 


सकट के दिवसो म मुभको 
निज किविर वीच श्राश्रय देगा, 
अपने पटमडप के प्रदेश जो गहन गुह्य 
वह मुमेदधिपा लेगा उनमे, 
हढतम चदान मिलेगी मुक्को स्थिर करती, 
मे ऊभच्चुभ रे भटक न पाऊगा निश्चय । 
मेरे रिपश्रौ पर मेरा सिर 
उतत दोखेभा इसीलिये 
उसकी वेदो पर बलि दगा श्रपनेहर्पोकी 
श्रद्धा से। 
म॒ गाऊंगा, सच, 
परभ की स्तुतिं गाऊंगा। 


हे प्रभु 1 तु सुन, 

जवम पुकार कर तुमे बुला भ्रात्तमान, 
मेरे मननेतुसे श्रनुनयकौहे उदार 

प्रमु मे तेरा सल देषूगा1 


मुकसेन छिपा भ्रषना ब्रानन, 
तुक्रोध न कर, मे सेवक ह, 


दुतकार्‌ न तू, कर दुर वही, 
ततु एक सहायक रैमेरा, 
मतत घ्योड मुभे, 
मत कर तु मेरा परित्याय, 
श्रो प्रभू ॥ स्वामी । 
श्रो मेरे मोक्ष प्रदाताहे 1 


जव भूमे जनक जननी भोत्तजदेगे, त्वमी 
प्रभुके करदेगे मु भय श्राश्रय महान। 
हेश्रयु। तरु भ्रपना माग मृभे दिखला सुन्दर 
तु श्रपने पथ की रिक्षा दे, 
ले चल तू मुको समतन्न पथ म क्योकि मुभे 
पेरेटै मेरे भयद शत्रु 1 


मेरे रिपप्रो की इच्छा परमत मुभे छोड, 
मूढे सक्षी है खडे हए मेरे विड, 
निष्ठुरता ही उनको सासो मे पलतीहै) 


भरभ्ुश्रन्छे है जब दियिलहश्रा यहं भाव तभी 
हो गयां विकल मँ भ्रुछितिसा, 
जीवित मनुजो को भूमा मे 
'भरमुका सतु उपर रहता । 
प्रग्र कौ सेवा करना श्रविरत, 
साहस मन म रखना श्रविकल, 
चह्‌ निश्चय तुमको वल देगा, 
केवल प्रशयु कौ सेवा करना 
मेरा है यहु वचन एक 
सुन मेरे मन 1 
> > > 


प्यासा मृगज्यो निर कै हिति त्तरमा करता 
हे भ्रमु! मेरौ ग्रात्माभीतेरे दैत 
तडपती उसी माति, 


मेरीश्रासाहै प्यासी प्रमुकेटैतुश्ररे उप 
सजीवन प्रभुकेद्विति ही, 
क्य श्रयिगा वहु दिन जवर्मे 
जागा भ्रौ' प्रव्यक्त वहां 
भ्रमु सम्मुख पाणा दशन? 
मै प्रहनिशा प्रपने श्रू पर चलता, 
श्रौ" वे श्रविरत पृद्धा करते तुभते फिर फिर- 
तेरे प्रभु वे कहां वोल्त? 


जव प्राती मुककोये स्मृक्तियां 
अपनी भ्राता कोतव निज मे 
देता उडेल मेँ सोच सोच, 
मै गया भीर के सग 
गया प्रभु के मन्दिरमे 
स्तुतियो ह्यो से पुलकित 
वह्‌ मीरजोकिगप्रम्ु प्रज्ञासे 
# उस दिन थो प्रार्थना लीन) 


श्रो मेरी मात्मा 1 
तू क्यो इतनी विकल श्रौर 
एषी निरश्ञ? 
क्योतू मेरे मोतर इतनौ ` 
व्याकुल उदास? 


श्रपनी श्राशा प्रमु मेकेन्दरित करजेत्रुरी। 
उक्षके दशन का पाऊं मँ सवलक्षण भर 


पोहत्तर 1] 


सहतु करूगार्मेतो उसका ही प्रपार 
जयगान मुखर । 


~~ 


है मेरे भ्रम्‌, मेरी श्रात्मा 
मुम इतनी है दीन हुई 
इस हेतु करूंगा मे फिर स्मति 
जोदन, हरमेनतिक्त कैदैक्षा की 
ग्रौर मिजर पवत की 
पाता हमा शक्ति । 


तेरे जल उत्सौके प्रवाह की ध्वनि सुनकर 
देता समुद्रहै गहन क्षिघु को भामन्वण, 
तेरी लहर, तेरी हलोर 
शुक परसे निकली हुई पार) 
फिरभीप्रमुश्रज्ञादेगेही 
दिनि मेँ निज प्रतिभये कषणा कर 
भ्रमत व्याप्त, 
निशिमे उस नीरव वेलाम 
भरभुका ही गीत रहेमा मेरे 
पास सग, 
मेरे जीवन के परमात्मा । 
मैतोतेरीहीस्तुत्ति करता 
वदना करूंगा रे नतत शिर । 


प्रभु है मेरी चान सुदृढ, 

मे पृद्रगा उषसे त्रु मुकको 

हाय गया किस्लिये श्रूल ? 

रिपु कै श्रातको से व्याक्रुल 

क्यो फिरता ह्मे यो 
उदास ? 


{ पचदहुत्तर 


द्वियत्तर ]] 


वे करते ह भत्सना घोर्‌ 
मानोकरते ह मेरे तन मेखद्धौका 
भोपण प्रहार 
ह नित्य पृते वे सुममे- 
है तेरा वहु प्रयु कह बोल? 


भ्रोभेरी श्रत्मा। तू क्योहै 
इतनी व्यक्रुल ? 
भरे भोतरःत्‌ क्यो इतनी विह्वल उदास ? 
विश्वास प्रखल घररी प्रभुमे, 
मतो उसकी ही स्तुति मे हौऊगा विभोर, 
वहहीमेरे सुख काह री श्राधार एक, 
वहुभीमेरा है प्रभु स्वामी। 


म्८ म म 
प्रमुकी जयहो, 
मेरी ब्रास्मा । 


जोकरुछभी दै मेरे भीतर 
सव उस पुनीत केनाम उचारे वार बार, 
श्रो मेरी श्रालसा 
भ्रमूका वदन कर किरफिर, 
मत भूल कमी उक्तौ महिमा 
तेरी सारी निबलताषएे 
करता है वहु ही क्षमा निष्य, 
तेरो पोडाए हर नेता 
तेरे रोगो को कर्ता दै वह सदा दूर, 
प्रिन्वक्तोसेतेरे जीवन कौ करता रक्षादहै सदेव, 
कोमल कस्ला श्रीः 
स्निग्यदया से तुको वह मडित करता, 


तेरे गरुख को भोजन देता कितने सुस्वादु, 
तेरे यौवन कौ कर देतां वह्‌ नव ऊर्जामय वल देकर 
ज्यौश्येनोकी है गक्ति उमडतौ वेगवती । 


कहु सत्‌ कौ है स्थापित करता 

दलितो को देता वही न्याय 

भूसा पैगम्बर को उसने पथ दिखलाया, 
श्मपने नियमोसे उसे किया श्रवगत निश्चय, 
इजरायल की सतन हई उससे ज्योतित ! 


प्रमुहे कष्णामय दयावान, 
श्रातान उसे है शीघ्र क्रोधः, 
उकषकी कश्णा कितनो श्रपार 1 
वह सदान देता दुरित दण्ड, 
वह सदा नही रहता प्रकुद, 
जब से हमने हैँ पाप क्रिये 
उसने न दिया ट दण्ड भ्रमी, 
अपनी तिवेलताएे निहार 
उसनैन दिया दहै हूमको फल । 


जिस मति व्योमदहै भूमासे इतनाङऊवा 
उको केष्णाभोदैरेवेसो ही महान 
उनपरजो उससे श्रपनेमनम 
डरतेर्है। 


प्राचीसे है पचिम जितना रेश्रति सुदूर, 
वह्‌ सदा हमारी नियमोत्लघन की भूलें 
रखता है उतनी ही दूरी पर हमसे भो। 


{ सवततर 


यै करते ह मत्सना घोर 
मानोकरते ह मेरे तन मेखन्धीका 
भीयस प्रहार, 
है निचय पचने वे भुभमे-- 
दैतेया व्ह प्रयु कहां बोल? 


श्रीमेरी श्रत्मा! तू क्योहै 
इतनी व्यदुल ? 
मेरे भौतरत्‌ क्यौ इतनी विह्वुल उदात ? 
विश्वास ग्रटलधररो प्रयुमे, 
मेत उसकी दही स्तुति म होया विसर, 
वहदहीमेरे सुख का है री श्राधारणएक 
वहभी मेरा है प्रमु स्वामी) 


> > > 
प्रभुकी जयो, 
मेरौ श्रात्मा 1 


जओौकुमभी दै मेरे भीत्तर 
सव उसधुनीन केनाम 
श्रो मेरी भत्मा 
प्रभुकोा वदन 
मत भल कभी उस 
तेरी शारी निवता 
करता दहै 
तैर शोडादु ह्र ˆ 
वैरे सेगो को ~ 
व्रिन्वक्षोसेतेरे- 
कतेमले कर्णां 
स््िग्वं ४ 


हियत्तए ]} 


जो उसकी प्राज्ञा का करते रहते पालन, 
है जिन्हे याद श्रदेश सदा रहने उसके, 
वहू उन प्रर रहता है प्रसत । 


प्रभू ने श्रपना सहासन है 
उस व्योम बीच 
रेस्वगसुखदमे 
किया स्वय स्थापिति महान, 
साञ्राज्य बृहत्‌ है ये उसका 
सबका शासक टै वही एक । 


श्रो सुनो सुनो रे तुम तन्मय 
प्रमु का नीराजन करो विनत, 
ह देवदूत उमके महान 
श्रति शक्तिमान 
वे उसी प्राज्ञाम्रो का पालन करते हैँ 
उसके शब्दो को प्रतिपालित करते, 
उनको भी तुम वन्दना कये। 


भ्रमु कौ स्तुति करो, 
कनो उसके उन ज्योतिमय सेवको 
देवदूतो कौ मी, 
वे उ्तकी दृच्ाकाहो करते भ्रभिनन्दन । 


उसके महान साच्राज्य वीच 
जो यथास्यानहै रे सव कुद 

उसका वदन तुम करो दीन, 
भो मेर प्रात्मा। 


[ इन्यासी 


जि भाति पिता होता निज चिशुप्नोकेप्रतिरे 
मनमे दयालु 

जो उरते है प्रमुसे उन पर 
वह भीकरतादहै दया सततरे 
उसी भति। 


वह्‌ रमे जानता है, 

श्रवगतदहै उसे हमारी सोमाये, 
है याद उसे, 

हम तो बैवल है माटी दही। 


मानव जीवन, 
यह भयु घास के है समान, 
वह्‌, सेतो मे उगते कोमलतम 
कुसुम सहश 
करता है सुखमय सवद्धन । 


श्रातो बयार, चलती उस पर, 
श्रौ दुर निकल जातौ सुदूर, 
पर कुसुम जहा पर लिलता है 
होता न वहां यहु ज्ञान भास्त। 


परजोउसमप्रभु से उरते 

उन पर शाश्वत से शाश्वत तक 
होती है प्रमु -कस्णा भ्रपार, 

पीठी दर, पीढी सतु रहता 
जीवित भखड 1 


अरद्षत्तर | 


जी उसकी प्राज्ञा का करते रहते पालन, 
हँ जिन्हे याद श्रदेडा सदा रहते उसकै, 


वह्‌ उन पर रहता है प्रसन । 


भ्रम्‌ ने श्रपना सििहासन है 
उप्त न्योम वीच 
रेस्वगसुखदमे 
किया स्वय स्थापित महान, 
साम्राज्य वृहत्‌ है ये उस्तका 
सबका शामक है वही एक । 


श्रो सुनो सुनो रे तुम तन्मय 
प्रयु का नीराजन करो विनत, 
है देवदूत उसके महान 
भ्रति शक्तिमान 
वे उसकी भ्राज्ञाप्रो का पालनं करते है 
उसके दाब्दो को प्रतिपालित करते, 
उनको भी तुम वदना करो। 


भ्रमु कौ स्तुत्ति करो, 
कृगो उसक्रे उन ज्योत्तिमय सेवको 
देवदूतो की मी, 
वे उततकौ इच्छाकाहो करते श्रमिनन्दन । 


उसके महान साश्राज्य वीच 
जो यथास्यानदहै रे सव कुच 

उसका वदन तुम करो दीन, 
भो मेरौ ञ्राप्मा1 ६ 


{ उन्यासी 


भै क्या उपस्थिति से तेरी 
जासक्ता ह अवपरे कही? 


यदि प्रम्बर मे उठग्राजं 
तोतु दै वहा स्वय पहले, 
यदि नरक वोचजा म सो 
एिरे। फिर भीत्ु वहाँ श्राप्त? 


यदिलेकरमैऊपाके पोको जाड 
उडकरसमुद्रके पारक्ही पर दिप जाङ् 

तोतेराहाथ वहा भी पथ दिखलायेगा, 

तेरा दक्षिणां कर लेगा सु्को वहां धाम) 


यदि केह कि निण्चय 

तिमिर घेर लेगा सुक, 
तो रजनी भी वन जायेगी 

उलियारो मभक वर्ह चैर) 


पएरे । यह्‌ म्रंधियारयान दपा 
सक्ता है तेरे नयनां से, 
ट निता उजागर हौजाती दिनि के समान, 
तुरो प्रका श्रौ" भ्रधकार 
दोनो ममान] 


तैरेहाथो महै मेये सारी लमाम। 
जवथामे माके गभं वीच, 
तुनेद्ये तोया टेतामुक। 


{ दक्यापी 


जयदह्ेतेसै । ्रत्तकभरा मैहर कितना 
श्राश्चय्यजतक निर्धीस एक 1 


श्रदभूत ई वैरी स्वने, 
मेरी ्रात्मा इक्या अनुभव 
करती है कितनी पूरातया 1 


जव मे योपन एकत वीचया हुमा 
विनिर्मित तव भी तो 
मे जिह पदार्थं का वता, 
चपा तुभसे त रहा, 
निस्नात्तिनिम्न वसुधा के नीरव स्तयो वीच 
जव भरतिकौयलसे था मेरा निर्माणहुप्रा 
तुमको कयमौ था तही प्रजाना 
उ क्षण भी) 


जब हुमा नही था वह्‌ पदाय श्राकार व्याप्त 
सव था श्रपूरं 
तवभीतेरौ भांलोनेया 
देन्वा गुफको, 
भेरे ये सारे मय-प्रम 
तैरे सखे ये लिते हृष्‌ , 
जोक्रमसे निर्थित हए, किन्वु 
जव नही कैयेतवमीये,वे 
सुक सात । 


तेरे विचार नौ पुकको ह 
कितने सघ्रुल्प, 


ध्यास } 


ह भ्रमु 1 सच है कितनी महान 
उनकी विराट यह पृण रायि 


यदि गित्र उन्हे, तो वेर्हुँ भधिक् 
धरा कै बालुका से भी, 
जव जगतारहै, 
तव भी रहता ह मेत्तो तेरे परास्त, परास । 


सचभरचदैभ्रय्ु। तुदुष्टोका वध करतार, 
श्रतएव हिस जन । तुम गमम अव रहो दूर + 
प्रभु। वे तेरे कितने विरुड 

कृटूते है कसी कुटिल बात? 
तेरे रिपुतेतेर्हैवे तेरा नामव्यथ। 


जो तुमे करते घृणा 
नही क्या करं धृणा उनमेहे प्रयु 1 
जोञम्ते ह तेरे विर्ड 
क्या गरुकेन होता देख ह्य वह 
कठिन क्लेश ? 


है धोर धृणा उनसे मु्को, 
म शतु मानता है उनको 1 

ले ग्रुफे खोज {हैप्रभरु। नेत्र 
मेरे मन को निहार, 

केर देख परीक्षा श्रौ" मेरे, 
प्रभु 1 स्वय देखले तू विचादर। 

यदि र्ममेहो कोई विकार, 
तो खुकको भ्रपने शार्वत परथमे 


तू जले च्ल 1 
तुहयीते चल । 
@ 


[ विरक्तौ 


खोन 


सदा ससा सगोदो षखगह्‌ 
एक वृक्ष पर ही रहने ह्‌, 
एकस्वादते ले कर खमे फन खातारै, 
कन्त दसरा खाये विना देवता रहता । 


( श्वताश्वनरोपनिपद्‌ ४।६ ) 


श्रातमा श्रौर परमात्मा बो एक ही समाति माना गया है । उपनिषद्‌ कै इस विचार 
ने भारतीय जीवन परर बटूत गहरा प्रमा् डालाद्ै। सूफोकवियानं भीष्मे 
भ्रनुभव वियाथा) ईरान के सूफी कवियोमें दिव्य दशन पान की वही परम्परा 
मिलती है,जो भारतीय सना कै वार ममी दिलाई दैतीहै। फारसी क्वि 
फरीदहीन श्रततार एक साधु-जीवने ्यतीत बरनं वाने प्रवि ये । मनन्त तामिर 
भये यह्‌ कविता एव ब्रदभुत दृश्य प्रस्तुत करतौ है जिसम गुर प्रौर प्रमापमा से 
श्रा का तादा्म्य दिखाया गया है। भ्रत्तारको श्राक्रमएक्रारी गुगली न 
१२३० ई ममारडालाया। 

अरनुवादमर्मने पारसी शब्दा कोटा दिया है, षयोनि उनमं रिदी मे व्याघान 
उत्प होता था । इमीलिये पियो के नाम भी बवदलदियरहै। वमतो स्व्रही 
मैने विदेशी स्पर्शो को अलग जिया है, ताकि एष्व म बाधा उपत्थित नहीहो। 


भ्रस्नुत कषिता मे श्रासमा की यह यात्रा बहत ही रोचक वन पडी दहै। ओरश्रतम 
जव क्वि श्मपनो कन्यना कं शिर पर पवता है तम उतम एक महानु 
दाशनिक्ता पूट पडी है । 


© 


सोरासी 


रहस्यमय पक्नीं 
( फरीदुटीन भ्रत्तार!) 
@ 


वीती रजनी 
जन्मा प्रभात 
अवनी श्रम्बर के बीच 
नवल वालोक स्नात, 


जागा जीवन का प्रततम 
श्मपने रहस्यकरी छारी 
प्रतिभूति देखते कौ नवीन । 


तश-तरु पर खग कलरव करते 
श्रपना श्रतसू्‌ देत उंडेल 
निमल कीडारत शिशुप्रो से 
वे ज्योति ओीरकुसुमोकौ मापामे सुरित 1 


वहु विविध रग, स्वरह्‌ प्रनेफ, 
उदेश्य समो ते भिन्न मिन्नः 
पर सवके स्वरजा मित्तेहे 

वन एक शन्द 


{ पचाकसती 


वदना निरत, 
उगते रविकी गौरव गाथा गाते तन्मय । 


प्रालोक प्रखर हौ चला दिवस, 
उठ चले विहग नमम विभिन्न पय लिये 
समोरण पर फर फर, 
वन, पवत प्र, मैदान, वेत, निकर ऊरभर श्रौ" मोल 
सभी परर मंडराये दानो की करते 
खोज विहग, 


यी चाह्‌करिसी को नीडवनाने को 
कोमल टहनी की हौ 
तो कोष पत्ता दढ रहा, 
श्रषने घर मे मिल सके ताकि 
अ्रानन्दभ्रौर 
चल सके गृहस्थी सुख से भर। 


जव सध्यामे दो वेलाये मिल जायेगी 
तारिल धवगुण्ठनं श्राकर सवको डेकलेगा 
वै पहले ही चल पडते घर 
सध्याकी छायामो सी फली लम्बमान 
वहोमे करतेहवे प्रिय विश्रामश्ात 
नव सुखकरी श्राशाश्रो सेभर 
रजनी की नीरव निद्रामे होते निमग्न 1 


पर कुछ है जो करते प्रकागकी 
सतत खोज, 
उडत मेषो को, पलो की भरकर उडानं 
नापते विजन ऊंचाई तक, 


चियासी ] 


हिमगिरि के श्यृद्धौ से ऊप्रर जति उरलांघ, 
श्रते श्रनदेते त्रे को सोजते हए 
वे दुर दूर तक जाते हु मौत्सुक्य-लीन, 
कुच ले चलते अपने दल को 
शभ्रनजनि देशो म वढते 
परदेशी तीरौ पर उडति है कही दुर, 
बहते न जहा कोई निर 
दिक्ठता न पवन का जहा छोर, 
मदान ह्रे, पर्वत न कील, कोर न जहा- 
चस एकं उवेत निस्सीम सिधु 
कालि श्रनतके तीयो मे दिखता अचयोर। 
दिन मे चलते 
निशिमे चलते 
श्रविराम श्नर्क, 
जान कितनेही पथ मेही मिट जति, 
भेरा करती है श्रुख, शीत वन दुनिवार 
किते विहग मन मे सशक-- 
बिदुडेगे श्रपने वृक्षो के परिचित साथी, 
स्मृतिया हँ उन्हं सताती धिरधिर 
बार-बार, 
फिर नही भिलगे श्रै सगी 
मोद पूण । 


था षएुक कही पक्षी, जिसको गाथाम या 
सुन चुका कमी, 
श्रज्ञात श्रौर वहु था अनाम, 
जिसमे घ्नबसेघ्रूवे तक साराजग 
लिया देल 


र [ सत्तासी 


अढासी ] 


जो प्रास्मध्येय के उपवनमेयथा 
पहुच गया, हो पूणा काम, 
पर जिमते तये थाद्धिपा लिया 
श्रपने को दिनग्रौ' गजनोकोश्राललोषे 
होकर परे भ्रोट, 
कोई न वतां सकता मुभको 
था कटा निवसता वह पक्षी 1 
पर जव दिन ्री' रजनी मिल 
वनते एक रूप, 
रवि, दाशि, तारा, पृथ्वी सबही 
दिक्‌ श्रौर काल कौ ्वाहौमे 
भरालिगन कर 
मुम्काति मिल कर सद्ध-सन्घ, 
जब धुम श्रीर ज्वालाग्नि तथा 
मथर तरद्ध म्नौ" पवनं चपल. 
अज्ञात शअरपरिभ।पित श्रजान 
दैदीप्य एक शआ्रालोक शुखर मे 
मिल जते-- 
कहते थे--यह धरती विचितं सी 
हिल उठ्तीथीजागीसी 
तय एक शब्द कौ प्रतिन्वनिसौी सुन 
कर सहमा 
श्रौ" कुयये,जो उप्त ्रदुयुन से पक्षीका 
दशन भो थै कर चुके प्राप्त। 


यो यही सोचता वार बार 
म इव गया निद्राम वेधसा होकर, 
तव जग! स्वप्न-- 


देखा मेने+--सैदान एक 
त्ताये से गुफित सा वह मनहुर 

लगता था 
कितने ही पक्षौ बहौ दिखाई दिये धके 


शुक, पिक, कोकिल, 
मरकत पलो वाला मयुर, 
चह्‌ खगं विचित्र जो पृथ्वी प्रहै एक 
श्रकेला ही हौता 
श्मी' श्त कालमे जव मरता 
तथो उघ्तारहै भस्मश्रौर 
उसमेसेही है नया निकलता वैसा ही, 
श्रौ" तास्रचुड, श्री" यन, गिद्ध श्री" भव्राबोल, 
कितने न वहां ये तरह तरहके 
खग प्रनैठ, 


वे रगविरगे 
माति भाति के गाते 

सदुमूत मधुर गीत, 
उपर सबसे था एक विहग 
शिर प्रर था जिसके शिखर चूड 
लावै पर जिश्के थे ज्योत्तित 
चांदी के सिदासन पर था 

वैण गभीर-- 


भ्रति सुधौ विचक्षण सुलेमान 
चप, था उसकोले गया सग 
जद गगन विजन के पथोको 
लाते समय 
थी हुई उसे पय-दगक कौ अआवक्यकतरा 1 


{ नवासी 


भी 
एकाकी सवसे, 
पथा, किर भी था च 


क 
परि्वतित उसका इपर ; 

अविज्ञात, 
वहा 


गता था 
प्रतिध्वनि सा ॥ 


चाहते 
जानति न 
किरम ५ व्‌ मनोम 
म विभुचे (अ श्ल श्रषनी मदन यः 
सदुपयोग करना सम्पक्‌ 
था स्वय जानता 
स्यत्‌ भरर 
उन्द दर्यण चनि > स्वर्गीच्ल मे 
† समय) 
५ 
ठव उपोपिय्‌ड योना, त 4 
च्‌ श्र त धवि 
नोहर || 


चहु विजन गफा थी गुप्त जहाँ 
उसका निवास थ, चहूमनो, 
लहरो, पवनो से रक्षित था, 
उसके भे लोचन विद्यत से, 
धे द्वास्त क्रि जीवनश्रौर मृल्युका 
श्रनल उन्ही म पलता था! 


यदि उसे चुना जायें राजा 
तो स्वश्रेठ । 
श्रपने प्रखो को ले पसार 
उड चले विहग भव 
उसी द्वार! 


उसपक्षी फा था नीड जरह 
चह्‌ स्थान क्षातथा उपतेभोर 
प्रनुनय कर उसे भना लेनेकी 
कला जानता था वह्‌, पर 
पथ था निजन 
भ्रति कठिन शीत से प्रस्त मयद 
छाया था उप्त पर भ्रधकार, 
केवल वै ही चलं सकते ये 
जिनमे भय कौथी नही रेखः 
पथमे था कोई नही श्र 
कोई न ह्य 
सवसूना था, 
श्रपती ही उष्ठडी सास्य के 
श्रतिरिक्त नदी था वहा ग्रौर) 


सुन अ्योत्िच्रड की बात समौ ने 
कर उसको स्वीकार सिया, 


{ सस्यन्ये 


बनवे ] 


उड चले भूमि से ऊपर उठ कर 
वे तुरत, 
श्रायि प्राची मे वर्ह, जहाँये 
देशे धुप के उजियाले, 
श्रौ मँ 
अ्रघमाधम, श्रत्ति निष्ट 
उनके पीद्धै चल पडा सग 
पोद्येको पतो के पचे) 


दिनि था प्रकाशमय 

श्रौर गगनथा रे निमल, 
श्राल्हादित ये अपने मानस, 
हत्के ये डते श्रौर परख) 
यो पहाडियो पवतो ्आादिसे उपर हम 

उड गये शीघ्र ऊँचे उचे, 
तव धुप होगई उष्ण तनिक जब पृथ्वी पर 
रेगिस्तानी घाटी श्रई 
करवचले पार हम उसे चलति परलोको 
उठ भभमक श्रारही थी फिर किर, 
कुछ खग मुखत हो गये, 

गिर गये कु भ्रचेन, 
श्रौ करई्याद कर उठे वहा 
उन मीठे सुदर ह्यो की 
जो पीले ये वे गये छोड, 
वह स्मृत्तिया टौ बनी कतसकी। 


दुपहर श्राई, 
मात्तण्ड हो गया व्योम वीच, 
उवालाश्रो के से फोके बन 


उन्मत्त पवन के उठे हमे तव 
धेर घेर । 


तव नयन चौँधिया गये हमारेञप्मामे 
थक गये पख, केप मये हृदय, 
भारो मन उडते रहै दीन हम क्लात, भात, 
कितनेही खगं तव द्ूट गये 
पीचै पीछे, 
कुं लौट गये, 


जव सध्या की छायाए्‌ गहरी हद घनी 
तव भीड हो गई थौ प्रहर, 
युचने हुए खगरहे शेपये 

वहां सग। 


रवि हुव गया, 
दक्षिणी समुद्रो से वहती 
श्राह वयार 
कस्तूरी श्रौर मदिर गधोसे 
मारिलसी। 
जल पर वहते मर्सिमि्त पदाथ की 
सुरभि दोग 
श्रतराल मे व्याप्त व्यस्त, 
गोघ्रुूलि समय की नयनहारिणी छायाने 
भरदी अपनी मनहर सुवास । 


तबे प्रेम-पिपासी कोकिल ने 
छेडी भपनी मोहक ताने 


[ तिरानवे 


गां गूलाव की कटानिया 
प्यारो प्यारी 
वीते दिवसो को कसक जगादी 
लोरोपर, 


चादनी रातमेकुञ्नोको 
यादे चेडी 
वेदना भरी उच्छव्‌सित हो गई 
वह्‌ विकला, 


तव आत्त द्येन का हृदय उठा सहसा कराह, 
सग एकमात्र भ्मोज्जीवित भी हृभ्रा दीन, 
शुक की पौडामी प्रगट होगई 


शब्दो मे, 
वे लौट पडे 
उड चले पून घर को श्रपने। 
तज गये खोज, 


जिसमे इतना था शम विषाद । 


सगी श्रपने कम तुरत होगये उडतेमं 
वे गये द्रूट ! 


जब सध्या ने प्रपना ्रवगुण्ठन 
उठा दिया, 


तब मुका पख श्रपने हम 
उत्तर दिशा शरोर 
वढ चले सग, 


चीरानये ] 


देखा मैने-- 

जो भीड सममे प्रादु थी 
श्रव कही नही थी श्रोर-पाषष, 
नीत्ते निजन नभ के नीचे 
श्रव केवल दो ये वरहा ेप-- 
श्रागे श्रमे था ज्यो्ति-च्रूड 
पीये पीठे उडता था मैँ। 


नीरव रजनी कै कक्षोसे 
भीगे तारे दीखे टिमटिम, 
उडतेथे ह्म श्रव भी श्रनुक्षए, 
पृथ्वी सुद्र दिखती थौ श्रव 
टिमर्दिम केरतेसेतारेसी 
लघु विदुमात्र । 


श्राई्‌ फिर श्राधी राततं भीर 
धीरे धीरे 
रूपा-भीने कुहरे से तन्दरिल ज्योति लिमै 
चदा उर श्राया, श्रौ" नमम 
उजला माथा टेका उसने 
सबको निहार, 


तच ज्योति-चूड वोला मुभसे 
क्या तुभ दौखते हँ ऊपरवै वे पवेत ? 
उनकी श्रपारप्रेखियां पारकर 
वरहा वौचमे 
रहता वह म्रदुभूत पक्षी 
एकाकी ही, 


दै तभे ज्ञतत? 
घाटियां उनेको प्रभौ पार करनी हमको, 
इन चदट्ानो की गरट्न देरियो के उपद 
भरनी उडान, 
फिर उत्तर खोजती है उस्तकी वहू 
निचृत गृहा, 
जो पवनो श्रौ" लहरो के छोरो पर दिखती । 
भय मत कर, 
श्रा मेरे पीठे, 
श्रवत देलेगा वह्‌ जिक्षको 
देखा न कसी नेभौ श्रव त्तक, 
है ्रनुपमेय। 


पौ फटत्ी थी श्रव पूरव मे, 
दुगना उदछाह मर गया हमारो 
्राशारमे, 
कितनी दही वे घा्ियां पार करदी हमने 
कितनी पहाडियां, कितने ही पवत 
हमने डाले उलाध, 
क्षण भर न लिया विश्राम कही उस 
श्रपनी एकाकिनि उडान मे सततलीन, 
तव जा पचे इतने ऊपर इतने ऊपर 
रे जहां ऊंचाई नक्षनो कौ सिलमिल कायाको 
वढकरथी रही चरम, 
स्क गये वही परम्रौरमभुके क्षण भरमेहम 
उतरे नीचे हम फरफर कर 
मरकत वर्ना था एक दीप 
नीलम की भील उसेषेरे थी गोभमान, 
प्रनही एक लहे उख्ती हिली उस्म 


छियानवे ] 


सरवे प्रशात था वह्‌ प्रसार 
मनसाउदार, 
उतरे उप्त पर तवदहम दोनो 
सरके समीप, 
देखा हमने तव एक दूसरे को गम्भीर 
मै चर्तित रह गया देख लोचनो म उसके 
दपण विवितप्तीथी मेरीदही ब्रक्ृतिसी, 
तब लगा शुभे 
वह्‌ था मुभको परिचित वर्पोसे 
युग-युगसे , 
जव वह बोला 
तव लगा मुभे मे सुनता था 
श्पनाही स्वर 
जो प्रतिध्वनि वन कर 
निकल दूरे के उरसे 
चो अरव बाहर सुन पडताथा 
भेरे उरमे वह्‌ नाद व्याप्त था पहूतेसे 
फिर भो मुभकरो ्रपने से बाहर लगता था। 


बोला वहु ते । वह ही रहुस्यमयपक्षीदहै। 
तु उसे देल ।' 
श्राशिक मा सुन पराया उसको 
श्राशिक सा श्रनुभेव क्रिया उसे, 
देखा कि सील के वक्ष वीच 
लहरी सी कापी एक ओर फिर 
गर्‌ फेल, 
खा स्तर प्रौ" उठ श्राई आजति एक 
धर लिया जिक्तने श्रदुद्रुत सूप श्रष। 


{ सताने 


^८ 


अडानमे ] 


क्या सचमुच याम दे रहा? 
था कोन, कौन वह जो मको थारहादेय 
श्रपलक एेमे निज नयनोसे 
जिनमे ्रपार था प्रेम श्रतल गमीर स्तिश्ध ? 
उसका उत्सुक आनन तिहारता रहा स्तन्य यै 
निनिमेष, 
फिर चकित हये गया उसके भीनेयनोमे ज 
दपण विवित सीदवि दीपी 
जसे वह्‌ थो मेरी श्रपनी, 


तव लगाक्रि श्रषने जमोका 
शाद्वत रहस्य 
पृथ्वी के घोरो पर िखरा 
था नही ज्ञात हम सवरकोभी। 
वह्‌ ज्योतिच्रूड श्रौ" वहु रहस्यमय पक्षौ श्रौ" 
म, सव थेकेवल एक, एकी 
उम अनत मे, शाङ्वत मे) 


ओरश्रात्माकी उत्त दिन्यदष्टिमे सटसाहौी 
दिप गया, मुके वह्‌ त्रिय उपवन 
जोहम सवके टी लक्ष्योका थाएकिदु। 
तव पडा सुनाई मु एक गभोर शब्द 
श्राहचय्य देख तू एक नाम का, ले निहार 1 
सवे अलग, कितु किर भी सदैव 
सव वही ए । 


श्रपनी पागल दृष्णाञोप्रौ' अ्लाप्रा म 
कर परिव्याग,-- 
वह तेरी लोलुप अनल दिखा का सवन घमः 


नित प्रेम श्रौर निज धृणा कर्टिनिकी समर तज, 
ग्रवसादो के उच्छवास, भाग्य का भयतनदे, 
नू गहन निगशा कौ धाटी कर पारप्रीर 
उपरी एवन पर ङऊचा चढत उठ उपर, 
ओ" सच्चो दवौ दीप्त दष्टिसेले निहार 
सर्वात्मिभूत, शाइवत गननम जीवन का 
जाग्रत र्स्य ।* 


मेजमाग्रौर देामेने 
दिन का प्रकाश , 

ततर लगा मुभे ज्यो कहता चा वह्‌ 
मम उर से,-- 

न्ते देस सत्य की, ओर ध्येय की भ्रौर सतत 
चलता चल तु 

है तेरी श्रात्माकायह्‌ ही सारा रहस्य 1" 


{ नीनानमे 


र 
9 


चह प्रवन देय पाताहर्मे 
रह्‌ कर भी इतेना निर्निमेष । 


नभमप्रतादै इद्रधनुप 
दाता विनोन, 
सिलते गावल दध्र ग्रपार, 
निर्मेध व्योममें शशि उजाम 
कमनीय कान्तिमय श्रमत्तका 
वपणा करताटै रसभौना, 
तारिल निशीथ मे उनरफैने 
निस्तब्ध जलो पर टिमंटिम कर 
भलमल करते श्रालोक विदु 
मोहक मनह्र मुदमान मौन, 
श्र्लोक किरण रवि की करती है 
स्निग्ब स्पर्शं 
गौरव श्रखड कायनौ जम, 
पर जहां कही भौ मे जाता 
मुको लगता 
इस वुधा से उठ गरईकटी 
वह्‌ विभवान्विति, वह गौरव है 
हयोगया दूर 1 


मृदु कलरव कर गति विहग 
आनद मुखर श्रपना मीठा-सा 
मनुर गीत, 
कदत खेल 
मेमने मृदु 
भागते चपल 
ज्यो प्रिय मृदग वश्षी-रव से 
उप्फु्ल-प्राण, 


ण्कसोढो ] 


केवले मुभको 
केवल मुख्को हो श्राया है कंसा विषाद 
~ कसा श्रवसाद मलिन विचार, 

समयानुक्ल उद्गार एक दै गया शत्ति 
मै फिर हढतर, 
खड्धो मे छलल करता जल 
करता निनाद उच्दल अपना 

कुसूमितः सूपमा के माध्यम से 


कर तूय्यनाद, 
भेरा विषाद 
हतु सुल म 
धोलेगा श्रव न विपाद मग्न» 
पवेत पवत्त 


उठती प्रतिध्वनि 

गूजती दूर तक रे श्रपार, 
निदियाके चेतो से भूमी 
श्राती मुभ तक कोमल बयार, 


धुमा समस्त 
आनद भरो, 
पृथ्वी सागर सत्रमे हितोर 
भर गर्द एक 


हेपतिरेक दहो गया व्याप्त, 
मधुनतु कै मन मे रामाट्मकलय 
कवि हण है सक्लजीव, 


भो शिशु क्लेषल 1 श्रानदपुत्र । 
भमत भुननेदे श्रय तयै 

मीठी किलकारी वार वार, 
श्रो चरगरहु } युम-मरेह्दय वे 


ध धर्‌ उदार 1 


{ एमा 


बहु घ्रवन देख पतिरहं 
रह्‌ कर भी इतना निमेष । 


नभमेभ्रतादहै इद्रधनुप 
हाता विनोन, 
सिलते गुलावले छवि श्रपार, 
निर्मेव व्योममे दाक्षि उजास 
कमनीय कान्तिमय प्रमृतक 
वण करता है रसभीना, 
तारिल निशीथ भ॒ उन फले 
निस्तव्थ जतो प्र टिमटिम क्र 
भलमल करते श्रालोक विदु 
मोहक मनह्र मुदमान मौन, 
भ्राचोककिरण रवि की भरती टै 
स्निग्ध स्पशं 
गौरव श्रखड का यनी अन्म, 
पर जहां कही भी मेजाता 
मुको लगता 
इख वसुधा से उठ गहू कही 
वह्‌ विभवान्वितति, वहं गौरवदहै 
होया दूर । 


मृदु क्लरव कर गति विहग 
आनद मुखर श्रपना मीठा-सय 
मधुर गीत, 
कृदते खेल 
मेमन मृदल 
भगत चपल 
ज्या प्रिय मृदगं वशी-रव से 
उष्फुल्ल प्राण, 


ण्फ्मौदो] 


केवल मुभ्को 
केवल मुको हो श्रायः है कैसा विषाद 
कसा श्रवसाद मलिन विचार, 
समयानृङ्ल उदृगार एकं दे गया राति 
मै फिर दृदतर, 
खड म॒ छलद्धल करता जल 
करता निनाद उर्य॒ल अपना 
कुसुमित सृपमा वै माध्यम से 


कर तुग्यनाद, 
भेरा विपाद 
न्दतुके सुख मे 
धोलेगा श्रव न विषाद मगन, 
पवेत पवत्त 
उक्ती प्रतिन्वनि 


गूंजतो दूर तक रे ग्रपार, 

निदियाके सेतो से भूमी 

श्राती सुभः तक कोमल बयार, 

भूमा समस्त 

मनद मरी, 

पृथ्वी सागर स्वमे हलोर 
भर गई एक 

टर्पातिरेक हो गया व्याप्त, 

मधुनहतु के मन मे रागरालकलय 
किये हृए्‌ हैँ सकलजीव, 


ओ क्षिश्चु कोमल । ्रानदपूत्र । 
मुसको सुतनेदे प्रव तेरी 

मीठी किलकारी वार वार, 

श्रो चरवादे । सुतभरेह्दय के 

घर उदार। 


[ ण्स तीन 


श्रो वरदानो से ग्रोन-श्रोत्त 
जीयो । मनै है सुना मुग्ध 
जवतुम उठते हो एक दूमरे फो पुकार, 
मे देख रहा प्राकाश्य स्यं 
हसते विमोर 
श्रानद तुम्हारा देसदेस) 


मेरा मन भी दम सुषद तुम्हारे 
उत्छव का हो एक भ्र, 
मेरे स्षिर पर गोभितदहै देषो कुपूमहार, 
वरदान हप तव पृण एुत्ल- 
श्रनुभव करता ह येम-रोममे 
मै समस्त, 
मेरे भतस्‌ मरमरमकरभरताहै वह्‌, 
प्रौ रे दुदधिन 1 यदि उदास होऊं इसक्षण 
जव प्रष्ृति मुखर क महाक्रोडर्मे 
वयुघरा 
इस मधुर उपा का करती दै श्न्गार स्वय 
है खेल रहै शिशु पावन 
दिक्‌ दिक्‌ भूम भूम 
सौ सौ सुन्दर घाटिया भयीर्ह 
फलो से 
महमह्‌ करते इन मृदुल मृदुत ते क्रुषुमोसे 
सुनहलौ धष वौ मृदु ऊष्मा भरती है 
स्निर्न सलोनापन, 
माँकौ बाहो पर पलक 
शियु उछल रहै है रे कोम, 
सुनता ह, मै स्वकु सतता 
भ्रानद मरा श्रत्‌ त्क 


ए एक सौ चार ] 


पर दन भरगणिततषप्रो मसे 
है एक दिलाता याद मुके 
है एक सेत जो देख चुका मै पहुचे से, 
दोनो क्ते है यहीकि कुह 
वीत गया 


यद्‌ पन्तो पुष्प चप्न, मेर 
चरणो के सम्श्ुम रूल रहा 
है वहो कहानी दुहराता 
वह्‌ स्वप्निल दैवी ज्याति कहा 
होगई लान ? 
द वैभव, गौरवं श्रौर स्वप्न 
भ्रयक्हा गय? होदुरदूर। 


है जन्म हमारा एक नीद, विस्मरण एक 
जिप्तश्रात्माका होता है श्रपने साथ उदय, 
श्रपने जोवनके ताराका 
है अस्त कही श्रयते दूर, 
वह्‌ राता हैश्रति रेषृदूरसे 
नही पए, विस्मरणलीन 
रे सही दिगम्बर-पूर्णतया, 
हेम परमात्मासे श्राति हवने 
मेघ धुमडते वैभव के, 
वह॒हीदैश्रपनाश्रादिनेह 
शशव मे स्वगं विखर, रहता 
है पास्न हमारे बहा सण । 


वदीगरह की दछाथाये किर 
मदत बालक को धीरे घौरे 
फिर लेती है चेरचेर) 


[ च्छसौपव 


पर वह्‌ निहास्ता गुलर उयोत्ति, 
श्रौ" ज्योति स्रोत 
देखना परमहपिते तन्मय, 
यौवन ताह श्रौ" प्रतिदिन 
वहु उदय भरुमि से होता जता 
श्रीर्‌ दूर 
फिरभो रहना है अ्कृति-पूजारी-षा 
मनमे, 
श्रपने दैवी-दशन पाता 
उसे पथ पर ही चलता रहता 
रे मधुर मधुर, 
श्पर धीरे धीरे मनुज देखता 
ज्योति तिरोहित हौ जाती 
साधारण-दिनि कै ही प्रफाशे मे 
खोजाती, दिष्षती नभ्रौर। 


धृथ्ौ श्रपनी गोदी श्रपनेही 
अगन मृखो से भरतीदै 
श्रपनी ही सृष्टिषटज मे उसक्री 
बसती है चाहना कई, 
माताकौ ममता जैसी कृचं तेकर निजमें 
आदश ध्येय लेकर ऊना 
वह्‌ घाय सहश पालन करती 
भ्रपने पालित शिशु दस मानवको 
है विस्मृत करवा दैती-- 
वे वमव निनक्लु होता उको जान, श्रीर्‌ 
वह टोर जह से धातत वह्‌ 
उस्र पुएविमवमय भहा-महल की 
स्मृति कौ नो करती विलीन 1 


ण्कसी दद्‌ ] 


वह्‌ देखो शिशु 
छह वर्पो का कोम प्यारा 
कितना द्ोटा-सा मृदुलं श्रग 
सारे नवजात मधुर पृण्योसे भरादहृश्रा। 
माँ के मीठे चुम्बन श्रपार 
रकित उस परर, 
ओ" स्तैह्‌-ज्योति गिर रही 
पिता के नयनो से जिन पर श्रनुक्षण, 
देखो उक्षके पगतल, कोह योजना याकि 
रे रेखाकन, 
मानव-जीवन के उसके क्रिसी स्वप्न का कोर 
एक श्रश 
नव प्राप्त ज्ञान की मधुरक्ला से 
स्वय जिते उसने दी है भ्राकृति कोद्र, 
कोड्‌ परिणय या रे उत्सव, 
दुख वेला, या भरत्तिम यात्रा, 
उसने है उसका हृदय कर लिया पृण व्याप्त 
श्रषने गीतो को उसके ही श्रनुकूल रचा करता रह्‌ रह्‌, 
श्रीः प्रेमयाकि सघषं याकि व्यापारसुधरङे 
ही समापण के ^नुङ्कुल 
श्रपनीवाछीको भी वह 
केग लेगा समय, 
पर श्रधिकदिनोकौ नही वात 
यह सव भो पीचे द्ूटेगा, 
तव हप गव से यहु छोटा 
श्रभिनेता लेगा नयां रूप, 
थो समय समय पर ष्ट श्रहसन' मे 
सित भिनजन से मिलता 
हो जायेगा वहु स्वय दृद, 


{एकस सात 


जौवन लाता दै जस सगही 
श्रपनी ही सामग्री, 
यीतेगा यहु सारा जीवन 
ज्यो श्रनथक श्रौर श्रनत एकं थी 
नकल माय । 


श्रो 1 तु 1 जिका वाहरीषरूष 
भीतर की उस श्रात्माकी सारी मानवताफो 

दिपा रहा, 
तू सवेध्रेठ दारानिक एक 
जो उत्तराधिकारी समस्त का श्रारमदूप, 
तर ग्रधो मे रै नयन दीन्त, 
तू घात विर, 
पढलेताहै गभीर श्रतल को भौ श्रनत। 
वह्‌ शा्वत्त चेतन तुभे भौ वहरतः है- 
श्रो शक्तिमान पैगम्बर । है पि परणकाम । 
तुमे वह सव्य निहित है जिनको-- 
रदे ददते हम र जीवन श्रपना सारा 

रहै वित्ता भीः 
भटक रहै श्रंधिपारेमे, 
रे धकारम्‌ मूक कत्वे रहै ड्व, 
ञ्मो 1 तू 1 जिप्न पर तेरी प्रज्ज्वलित ब्रमरता 
दिवेस सदश है फल रही, 
तुह जसे हो किसी दासि फर कोरप्रमु, 
वहे सत्ता दै जिसको न चुकाया जा सकता, 
श्रोरेलेधु शिशु 1 तरे श्रस्वित्वमाव्र मेही 
वह स्वग्र-जात स्वात-य लीन 
उपके गोरवसे ही श्रलण्ड है राक्ति 
व्थाप्ठ तुमे अथोर, 


क्स श्चाड ] 


तरु क्यो इतनी सच्चाई से 

दस पाकर मी जाग्रत करता 

उन वर्पो को 

जोले श्राति ह भार जिन्हे ढौनादही पडता 
है निश्चयं । 


तू श्रपनेदही बरदानोसे 
श्रनजाने वना क्थौ रहा जु? 
रे शीघ्र सकल पाथिव बधन 
“तेय भत्माको देके, 
श्रीः परम्परा श्राचार सकत 
तुक परछीयेभे बन करभारी एवो, 
भारिल तुपारसे अधिक 
गहन गहरे स्वयमपि इस जीवन जैसे 
तुभो वे लगे दवोच 1 
भ्रोहूप 1 हमारे प्रगारोमे भीकर 
जीवित बच करही रहताहै 
है प्रकृति श्रमी भी कर नेती रे स्मरण भाप 
उक्षका जो चपल पलायन करके 
दिप्त है 1 
श्रपने प्रतीततके वर्पो की स्पृतियां कमे 
पालती एक 
कंत्याण भिरतर, श्रविरल श्राशीर्वाद एक 
यह्‌ पृण्यरूप, निश्चय ही वह्‌ है स्तूत्यस्प 
श्रानद घमौर स्वातन्य, यहीं 
दशव के प्रत्ति सरल धम 
हो व्यस्तिया क्रि विशाम यही हैएकसूप, 
उरे नव पख फडफडाते खग लावक 
सी जाशा करती किलोल 


{ण्क सीन 


परमे द्रे हित नही कर रहा स्वुत्ति, न 
हो रहा ह कृतभ, 
परवेरेठ पूर्णं प्रष्नजो कसते जाक 
इस याह्यरूप, चेतना भादि के विपयो पर 
श्रपनो निवेलताएु दिखलापते, भ्रौ वे सव 
जो हममे हहौ ये सुप्त, 
श्रनजाने विश्वो मे विचरण क्रते 
प्राणी क्री शूले वार वार, 
वे प्रदृत्तियां भ्रति उच्वस्तरी 
जिनेक मम्परुख यह्‌ मरयपरकृति श्रपनी होती 
श्रपराध चकति सी कपम्‌, 
वे प्रथम स्नेह, 
वे दछायामयनसो मदु स्मतिर्या, 
चेचाहि जो कृद मी हो, सच, 
चे ही है श्रपने दित अब तक्र 
श्रालोकं स्रोत, 
इम सकल दृश्य मे वह ही है प्रमु ज्योति पू 1 
वह उठा रही हमको करती है प्रतिपालित, 
उसमेहीदह सामथ्य कि श्रपने 
इन कोलाहलमय वर्पो को 


उख प्रनत निस्तन्धामे क्षण भर नसा 
दक्षिते करदे ॥ 


जागेवेस्त्य किजो श्रक्षरे हौ भविनश्वर, 
उसको श्रशषाति, पागल भ्रयल, 
नरया कुमार, 
या वहु समस्त जो हपकशत्र्‌, 
कोद्र भीजड सेनष्ट नही कर सकताभ्रीः 
कर कमो चह सक्ता विलुप्त 1 


एकः सौ दख ] 


श्रतएव, भते ही दूर देश मेहो हम, पर 
जब शात पवन, वेला हो निर्मल, उस क्षण हम, 
मात्मा श्रपनी सकते निहार 
वह श्रमर त्िधु 
जो है लाया हमको बाट्र, 
क्षणएभरमेही हम उसत्तक जाभी सक्ते है, 
मौ" सकते है श्रवलोक तीर पर 
खेल रहै शिषो कोमभी, 

श्रौ श्रतल गजना करतीभीम तरगो की 

ध्वनि वहु गभीर सुन सकते हुँ जो श्ररकमान 

हकर अवाक्‌ 1 


तो गाग्नो विहगो, गाभ्रो भ्रव 
श्रानद मरासा एक गौत 1 
फिर मृदुल मेमनो को मगने दो चपल खेल, 
ज्यो श्रिय मृदगवशी-र्व से 
उत्फ्ठ प्राण । 


हम भी भावोमे शब्द बनेगे 

श्रव तुमसे 
तुमणो करते हो मधुर वेरु वादन विभोर 
मधुक्रतु के सुल्मय हर्पो से एकात्म हए । 
क्याहभ्राकि व्ह श्रलोक्त जोकि था कमी दीप्त 
दिन गया सदा के ्िये लोचनो से मेरे। 
यद्यपि श्रव कूद भी नही ज्ञात, 
सृष्टा ला सकता वहु वैमव क्षण 

दर्वीकाः 
वह्‌ शोमनीय गौरव फिरसे श्रव फलो का, 
परदुखन वरूणामे कोई, 


[ ण्क सौ ग्यारह 


जोभीधाकीहै उमम 

पारणा श्रपनी येष गक्ति 
वहु श्रादि माता 
जोतपरथो श्रो सदा रहेगी, वही रह, 
मान्वपोडासनजोफट 

सयेदनसेहो हाथ धरे 
श्रो" मृ्यु मयु वा देप सवे जाश्रारषार, 
वे वपजाकरि दाशनिक बुद्धि जगन करते, 
शप वेने जावे मेरे स्वल । 


मौ" हे पवत, हे पहाड्ो है मदुर बुज्ञ, 
यह्‌ प्रोत्ति हमारी सडित हो, एेमानक्रो 
को विचार} 
मै मनै प्रततममे कर्ताहं ्ननुभव 
॥ वह शक्ति तुम्हारी श्रनुपमेय 
केवल वह्‌ सुख दै द्युट गया 
मरभम करि सहजम रह तुम्टारी 
छाया मे निद्रन्ध वना 
भ्रनन्दपूणं 1 


ममरकरते जो वहतेर्है 
वे निभर मुमको लगते 
प्यारे प्यारे} 
तवे जव मँ चचल षग धरक्रर 
चलता था, वे क्षणा कटी प्रधिक्‌ 
श्रव मातेरै। 


श्रव भो मधु माघवक्रा 
नूतन दिन अरुणोदय युको 


क्सो वारद्‌ ] 


भ्रति प्रियदहै, 
९ अस्तप्राय रवि को चेरे दिखतेहै जौ बादल नभर्मे 
वै एक नयनसे (लेतेहै 
श्रवभी श्रपने गभौर रग) 
जिसने मानव की मत्यमानता पर रसीद 
सतत हष , 


जागी है तुतन जाति श्रीर्‌ 
कितने त्ुतन भुज विजय प्राप्त, 
मानव केमन तुधन्यकितेरेही यलपर 
हम रहते है । 
तेरी कोमलता ममताभीहें घन्य 
घय तेरे सुख भी, तेरे भयमी, 
मुभकोतो रे वह्‌ भ्रति निङृष्टतम कुषुमजो कि 
विलता भ्रुर 
देता है एषे गहन भाव 
शरास जिस तक ह पहुंच नही सकते परवश, 
महो जाताहैं मग्न किसी प्रतलात वीच । 


@ 


[ खसोतेर्द 


१९ 


उपसहार 
॥ 


नै सहृदयता श्रौ समनस्कत' 
1 सवमे प्रचार 

सवकेमनका विद्रेष 
गि करे प्यार 


जिस मति गाय अपने व 
करं एक 


उस भाति अरप सव 
पुलकित हो दुलार \ 


पालन र्मे तत्‌ ही 
ञे क्षिरोचाय, 


हप्र 
का रखता ह 


व्रत 
माता की अन्ना 


पठ्नी श्रपने तिसे वोले 
मोढो वाणो भ्रति शातियुक्त 


भाई मार्ईदेमे होन परस्पर तनिक 
ह बहिन वहिन केप्रतिन 
खव वनं एकमत, 


क दुध्या वां ली, 


ष्क खी ष्दीदद्‌ ] 


सवका ही हो त्रत समान, 
सव मृदुल भद्र वाणी बोल 
मिल कर सटाप। 


जिस्त मधुरप्रेमके कारणवे 
होते न देवं ह भ्रलग मलग, 
भ्रापसर मेँ करते नही द्वेष, 
मै बही ज्ञान स्थापितेकरता हुलोदेखलो 
गेह मे तुम्हारे, भ्रौ सारे 
पुरुषौमे वे मेलमाव 1 


सव करो श्रेष्ठता प्राप्त 

हृदय से मिलकर सबही रहो साभ 
होभो न विलय 

रख एक दूसरे कौ प्रषत्न ¦ 


सब एक साय 
मिल करकेारी बोभेको 
ले चलो खीच। 
मृदु सम्भापणा कर चलौ परस्पर, 
मी" ्रपने अनुरक्त जनोसे 
मिले रहो। 


जल श्रीर्‌ श्रत्नकी सामग्री होवे समान, 
मे सबको चन्घन एक, 

एकसेही करता हुं युक्त साय) 
जिस भाति अरे हर भोर लगे रहते हैँ 

रथके नामि देशमे, गति मरते, 
वसे ही सत्र मिल करो ञ्नग्नि की परिचर्था। 


[ एक सौ पन्द्रह 


मै मम गति वाले सपकोही 
श्रव बना रहा ह समनस्कः, 
जिते सव पारस्परिकप्रेमसे एक मावहो 
एके ग्रग्रणी का 
श्रनुसरण करे समान 1 


जिस भाति देव प्रमृत की रक्षा 
करते है मिल एक चित्त, 


उस माति श्रापकौ सौ भोर 
हो श्रेष्ठ समिति रे ्रीतियुक्त। 


{सज्ञानसक्त श्रथववेद, पमलाद शाखा ५/१६) 


मनुष्य को यह्‌ स्नेह कामना हौ शाईवते वन्धूत्व 

कां भूल है 1 यही सबसे बडा ्रागीर्वादि है । इसी 
करो हेम दुहरति रदे, तो हमारे जीवन मे भी एक 
नया प्रमात प्रवद्य होगा। 


एक सी खोल ] 


